it Academy, Jammmu. Digte 
på PG 


महाकविकालिदासप्रणीतम्‌ 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


(पञ्चस añ:) 
. विस्तृत भूमिका, एलोकान्वय, सञ्जीवनी, हिन्दी-संस्कृत 
टीका एवं व्याख्या तथा भावार्थ, समान-छन्द 
अलङ्कार आदि से समन्वित] 


भूमिका लेखक तथा व्याख्याकार : 


महावीर शास्त्री 
एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत), व्याकरणाचार्य 
अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग 
उपाधि महाविद्यालय, पोलोभोत 


साहित्य मण्डार 


शिक्षा साहित्य के मुद्रक एवं प्रकाशक. 
सुभाष बाजार, मेरठ- २५० ००२ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रकाशक :. 


रतिराम शास्त्री 
अध्यक्ष ; 


साहित्य भण्डार, 
सुभाष बाजार, मेरठ-२ 
दूरभाष : ७७६५४ 


© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


मूल्य : पन्द्रह रुपये (१५.००) 


मुद्रक I 
aaia प्रेस, मेरठ । 
दुरभाष : ७४३५२ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भूमिका 


सुरभारती aga वर्षौ से भारतीय जनमानस को अनुप्राणित और 
संस्पन्दित करती आ रही å । विश्व में भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रतिः 
ष्ठापित करने का श्रेय संस्कृत भाषा की गोरवमयी काव्यधारा को ही है । 
` हेवभाषा का साहित्य अत्यन्त विशाल, अगाध एवं विविध विघाओं से सम्पन्न 
हे । जीवन से सम्बन्धित समस्त विषय इस भाषा में उपलब्ध Å । वेद, वेदाङ्ग, 
उपनिषद्‌, दर्शन, ब्राह्मण, व्याकरण, ज्योतिष काव्य, नाटक इसकी afa 
कर रहे हैं। आज के पाश्चात्य भाषाविज्ञान के मूर्धन्य विद्वान भी इस भाषा 
की शब्द-शक्ति पर मुग्ध है । यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है । इसी 
के क्रोड में अनेकों भाषाओं ने अपना विकास किया है । बिदेशी आक्रान्ताओं 
ने इस भाषा के विशाल arena का न जाने कितनी बार विनाश किया, 
किन्तु अनेकों आपदाओं को सहन करके भी इसका साहित्य संसार के साहित्य में 
प्रमुख स्थान रखता है | 
संस्कृत-साहित्य का चिन्तन करते ही जिन बाल्मीकि, व्यास आदि मनी- 
fant का स्मरण हो आता है उनमें कबिकुलगुरु कालिदास का मानस-पटल 
पर तत्काल भवतरित हो जाना संथा स्वाभाविक है । मधुर रसाभिव्यक्ति 
एवं प्रासादिकता की दृष्टि से महाकवि कालिदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । 
काव्यों की भाषा, भाव, कला ओर अभिव्यञ्जताओं ने कवि की कीति में चार 
' चाँद लगा दिये हैं। न केवल भारतीय विद्वानों में अपितु समस्त - भारतीय 


जनता ने तथा विदेशी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से कालिदास की प्रशंसा को है, 


और उनको राष्ट्रीय कवि के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है । उनकी 

एक-एक कृति ही उनको विश्व के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में स्थान दिलाने 
में समर्थ है I कौन ऐसा संस्कृत-सा हित्यानुरागी होगा जो कालिदास के अमर 
नाटक 'अभिङ्ञानशाकुन्तलम्‌' एवं रघुवंशमहाकाव्य को पढ़कर झूम न उठता 
हो । भारत को ATT इस महाकवि पर बहुत बड़ा स्वाभिमान है । 
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कालिदास का जीवनवृत्त 

संस्कृत साहित्य के बाण, भत्रभूति, राजशेखर, बिल्हण आदि कुछ ही 
ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपना जीवन-परिचय दिया है, किन्तु 
शेष कवियों ने अपने जीवनबृत्त, स्थान, समय आदि के विषय में प्रायः बहुत 
कम कहा है I और तो क्या, जिस महाकवि की, समस्त प्राचीन और अर्वाचीन, 
देशी व विदेशी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और जिसे कविकुलगुरु 
की उपाधि से विभूषित किया है, उन महाकवि कालिदास के स्थितिकाल, 
वंश, स्वभाव, चरित्र एवं जन्म-स्थान आदि के विषय में भी हमें आज तक 
विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है । निःस्पृह कवि ने अपनी रचनाओं में कहीं 
भी अपना परिचय नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में विश्वसनीय सामग्री के 
अभाव में उक्त महाकवि के स्थितिकाल के विषय में विद्वानों के अनेक 
मतमतान्तर चल पड़े हैं । जिनमें से किसी एक पर पुणंतया विश्वास कर किसी 
निश्चय पर पहुँच पानाः कठिन है। प्रामाणिक सामग्री के अभाव में कुछ 
विद्वानों ने तो अपनी रुचि एवं कल्पना से काम लेकर कवि å जीवनवृत्त एवं 
ौव्थितिकाल को उलझन में डाल दिया å । 


सबसे अधिक प्रचलित दन्तकथा के अनुसार कहा जाता है कि, यद्यपि 
कालिदास ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे परन्तु माता-पिता के शीघ्र ही स्वगंवासी 
हो जाने पर इनका पालन-पोषण लगभग बीस वर्ष तक एक ग्वाले द्वारा हुआ, 
इसलिये ये मूर्ख और अनपढ़ थे और जंगलों 'में भेड़ बकरियां चराया करते 


थे। उसी समय काशीनरेश की परम सुन्दरी एवं विदुषी राजकुमारी 
विद्योत्तमा ने प्रण किया था कि, जो मुझे ment में परास्त करेगा मैं उसी के 
साथ विवाह करूंगो उसके सौन्दर्य एवं कीति की प्रशंसा सुनकर दूर-दूर 
से विद्वान शास्त्राथे करने के लिये आये, किन्तु वे सभी राजकुमारी से पराजित. 
हो गये । इस प्रकार अपमानित होकर कुछ पण्डितों ने अपने अपमान का बदला 
लेने का विचार किया और निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी 
नितान्त मूर्ख के साथ करा दिया जाये । एक दिन वन में जाते हुए उन्होंने 
एक महामूर्ख को देखा जो कि जिस डाली पर बंठा था उसी को कांट रहा था। 
तब पण्डितों ने सोचा कि इससे अधिक मुख कोन सिलेगा ? 
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राजकुमारी का गर्व चुर करने के लिये उसे उपयुक्त पात्र समझकर पण्डितं ने 


उसे बुलाया ओर परममुन्दरी राजकुमारी से विवाह कराने का प्रलोभन देकर 
तथा चुप रहने का संकेत देकर अपने साथ ले गये । 


- इसके पश्चात्‌ उस मूर्ख को सुन्दर वस्त्र धारण कराकर राजकुमारी के 
सम्मुख उपस्थित किया और कही कि 'ये हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करने 
आाये हैं, किन्तु आजकल ये मौनव्रत धारण किये हुए हैं अतः संकेतों द्वारा 
meai करेंगे ।' कालिदास के सौन्दयं को देखकर राजकुमारी बहुत प्रभावित 
हुई । उसने कालिदास से संकेतों से ही प्रश्‍न किये । कालिदास ने उत्तर में जो 
संकेत किये, उनका अर्थ पण्डितों ने इस प्रकार समजावा कि राजकुमारी ने 
सपनी पराजय स्वीकार कर ली । राजकुमारी को उस AG के साथ विवाह 
करना पड़ा । 


इसके बाद सुहागरात के समय एक ऊंट की चिल्लाहट सुनाई पड़ी । 
तब राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि 'किमिदम्‌' ? अर्थात्‌ यह क्या है ? 
तब उसने उत्तर दिया कि उट् है, उद्र है । इस पर राजकुमारी ने अपने पति 
को महामूखं समझकर उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया । तब 
कालिदास लड़खड़ाते हुए देवी के मन्दिर के पास जाकर गिर पई ओर उनकी 
जीभ कट गई, तब भगवती काली ने प्रसन्न होकर कहा- वरं “ब्र्‌ हि! तब उस 
. महामूर्ख ने समझा कि काली पूछ रही है कि किसने मारा ओर उसने कहा कि 
विद्या-विद्या, तब देवी ने उसे विद्या का वरदान दिया ओर कालो के प्रसाद से 
कालिदास विद्वान हो गया । 


इसके बाद अपूर्व विद्वत्ता एवं कवित्त्व शक्ति प्राप्त कर कालिदास अनेक 
वर्षों के पश्चात्‌ वे राजकुमारी के पास पहुँचे ओर द्वार खोलने की प्रार्थना 


की । राजकुमारी ते उनसे पूछा--“अस्ति कश्चिद वाग्विशेष:” । कालिदास 
के उत्तरों से सन्तुष्ट होकर राजकुमारी ने उनको घर के भीतर सम्मानपूर्वक 
बुलाया । उसके बाद कालिदास में अपनी पत्नी के वाक्य के तीन पदों को लेकर 
तीन काव्यों की रचना MTA पद को IS कर “अस्त्युत्तरस्यां दिशि 
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देवतात्मा” इस प्रथम चरण से प्रारम्भ कर * कुमारसंभव' महाकाव्य की 
रचना की, 'कश्चित्‌” पद से कश्चित कान्तारविरहगुरुणा स्वाधिकाराठामत:”' 
इस प्रारम्भिक चरण से मेघदूत की और वागर्थः', पदसे “वागर्थाबिव संपृक्तौ 
बागथं प्रतिपत्तये” इस आद्य चरण से युक्त “रघुवंश' महाकाव्य की रचना की । 
किन्तु इस घटना से कालिदास अपनी पत्नी को माता के समान मानने लगे, 
क्योंकि उसकी प्रेरणा से ही वे विद्वान्‌ कवि बने थे, इससे चिढ़कर उसने उन्हें 
शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथ से ही होगी । फलतः कालिदास 
वेश्याओं की संगति में अधिक रहने लेगे ओर एक बार जब वे अपने मित्र 
झुमारदास से मिलने सिहलद्वीप गये । तब रात्रि में उन्होंने एक वेश्या के घर 
विश्राम किया, वह वेश्या राजसभा में जाया करती थी । राजसभा में एक 
समस्या पूति के लिये दी गई-- 
“कमले कमलोत्पत्तिः aÀ न तु दृश्यते” 

इस समस्या की पूति कोई न कर सका । राजसभा से आकर वेश्या ने 

कालिदास से सारी बात बताई तो उन्होंने तुरन्त समस्या की gf कर दी-<. 
“बाले तव मुखाम्भोजे कयमिन्दीवरद्वयस्‌” | 

समस्या की इतनी सुन्दर पूति जानकर एवं राजा से प्राप्त होने वाले 
पुरस्कार के लोभ से वेश्या ने कालिदास को विष देकर मार दिया । अगले 
दिन उसने यह पूर्ति राजसभा में सुनाई I राजा को सन्देह हुआ कि यह 
वेश्या इतनी सुन्दर पुति किस प्रकार कर सकती है ? कालिदास के अतिरिक्त 
भोर दुसरा कोई भी इतनी सुन्दर पूर्ति नहीं कर सकता । राजा ने दण्ड का 
भय दिखाकर सारा भेद पूछ लिया और वेश्या को प्राणदण्ड दे दिया । राजा 
कुमारदास को मित्र की मृत्यु से इतना अधिक दुःख हुआ कि उन्होंने कालिदास 
की जलती हुई चिता में कुदकर अपने प्राण त्याग दिये । 

इसी प्रक्रार की बहुत-सी दत्तकथायें कवि के विषय में बल्लालकविकुत 
भोजप्रबन्ध में देखी जाती हैं। परन्तु कालिदास के परवर्ती कवियों बाणभट्ट, 
azea आदि ने जो कालिदास की प्रशंसा की है वह कवि के पवित्र जीवन 
को प्रमाणित करने के लिये पर्थाप्त å । 
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कालिदास ब्राह्मण थे इसमें तो किसी को भी सन्देह नहीं है क्योंकि उनकी 
रचनाओं में ऋषियों, तपस्वियों, तपोवनों, यज्ञों, देवमन्दिरों आदि के चित्र 
जितनी तन्मयता से अंकित हुए हैं उतने अन्यत्र नहीं । उनके Å को देखने 
से ज्ञात होता है कि महाकवि शिव के परमोपासक थे I किन्तु वे कट्टरपन्थी 
“शैव नहीं थे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी दैवी शक्तियों पर उनकी समान 
आस्था थी । 


महाकवि कालिदास सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण, राजः 
नीति, अर्थशास्त्र आदि के भी कुशल ज्ञाता ये I उनकी रचनाओं में आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, ज्योतिष, नाट्मशास्त्र, संगीत, चित्रकला एवं वाद्य आदि कलाओं का 
पूर्ण परिचय मिलता है । कवि का भौगोलिक ज्ञान अति विस्तृत था, इसमें 
सन्देह नहीं, मेघदूत और रघुदिग्विजय इसके प्रत्यक्ष निदर्शन å । कवि को न 
केबल अपने देश की स्थिति का अपितु बाहरी सीमाप्रान्तो की स्थिति का भी 
पूर्ण ज्ञान था | कवि ने स्वयं भिन्न-भिन्न प्रान्तों में घूम-घूमकर प्रकृति-निरीक्षण 
के साथ-साथ वहाँ की स्थिति एवं नैतिक तथा सामाजिक अवस्थाओं का ज्ञान 
प्राप्त किया था । 
कालिदास विनोदी एवं रसिक प्रकृति के थे अतएव उनकी सभी रचनाओं 
H synt रस की ही प्रधानता है, इसी लिये उन्हें कविता कामिती का विलास 
कहा गया है। उनका हृदय अत्यन्त सुकुमार एवं विनम्र है । कालिदास के 
सरस, सचेतन एवं विनोदी होने के कारण अनेक ऊटपटांग बातें उनके चरित्र 
` के विषय में गढ ली गई हैं । वस्तुतः वे एक सच्चे सद्गृहस्थ थे, उन्होंने 
गृहस्थाश्रम की तुलना शाकुन्तल में मुनि-आश्रेम से की है I उनकी दृष्टि में पति- 
पत्नि प्रेम, मानव जीवन का विशेष अंग है । ईन्दुमति. शकुन्तला, सीता जैसी 
स्वाभिमानिनी, पतिभक्तपरायणा, प्रेम की साक्षःत्‌ मूर्तिस्वरूप पततिब्रताओं के 
महान्‌ चरित्र अंकित करने वाला कवि Har होगा, यह अनुमान किया a सकता 
है । उनके ग्रन्थों में सुने-सुनाये नहीं अपितु स्वानुभूतिजन्य कल्पना के देदीप्यमान 
चित्र हैं। उनकी रचनाओं में जहाँ-कही भी कोई ऐसा प्रसङ्ग ,आया है जहाँ 


संतति प्रेम और बालक्रीडा का वर्णन किया जा सके, कवि ने उसे हाथ से जाने 
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नहीं दिया । कालिदास मानव मन के पारखी थे, अतएव उनके काव्यों में सर्वत्र 
स्वाभाविकता के साथ मनोव॑ज्ञानिकता के दर्शन होते हैं । 


कालिदास का जन्म स्थान. 


महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं मिलता । कुछ विद्वान्‌ इनको बंगाली, कुछ काश्मीरी, कुछ विदभंवासी तथा 
कुछ उज्जयिनी निवासी मानते हैं । परम्परा के अनुसार उज्जयिनी नरेश शक- 
प्रवतंक राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों मे एक कालिदास भी थे। इस आधार 
पर कुछ विद्वान्‌ इन्हें उज्जयिनी का निवासी बताते å । इतना तो निविवाद ही 
हे कि इनका अधिकांश समय या जीवन का उत्तरकाल उज्जयिनी में ही व्यतीत 
हुआ था पर जन्मस्थान कहाँ था ? यह विचारणीय है । प्रत्येक कवि अपनी 
जन्म-भूमि तथा वहाँ के वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है और अपनी 
रचनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसका वर्णन करता है। कालिदास का 
उज्जयिनी के प्रति विशेष प्रेम दिखाई देता है । उन्होंने महाकाल, शिप्रा तथा 
उज्जयिनी के विशाल प्रासादों का वर्णन अत्यन्त रोचक शैली में बड़ी आत्मीयता 
के साथ किया है ! कालिदास ने अपनी मातृ-भूमि होने के कारण उज्जयिनी के 
प्रति जितना प्रगाढ अनुराग दिखाया है और उसका जितना भव्य वर्णन किया 
है उतना किसी अन्य स्थान का नहीं । मेघदूत में रामगिरि से भलका की यात्रा 
के मार्ग के वक्र होने पर भी यक्ष मेघ से कहता है कि, हे मेघ I यद्यपि उज्जयिनी 
तुम्हारे मागं में न पड़ेगी फिर भी तुम उसे भूलना नहीं, उत्तर दिशा की ओर 
तुम्हें यदि टेढे रास्ते से भी जाना पड़े तब भी उज्जयिनी के भव्य प्रासादों पर 
क्षण भर अवश्य ठहर कर जाना | 


बंगाल के पक्षपातियों का कथन है कि कालिदास नाम ही महाकवि के 
बंगाली होने का सूचक है, क्योंकि कालो देवी को उपासना बंगाल में ही सबसे 
अधिक होती है I कालिदास ने “आषाढस्य प्रथम दिवसे” लिखकर बंगंदेशीय 
दिउ-गणना का प्रयोग किया है । यह सोर संवत्‌ का सूचक है, जिसका प्रयोग 
बंगाल में होता है। इनके अनुसार कालिदास का जन्म. मुशिदाबाद जिले में 
“गड्डा सिंगरू ' नामक स्थान पर माना गया है I 

प्रो लक्ष्मीधर कल्ला ने कालिदास*का जन्म-स्थान काश्मीर माना & I 
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कालिदास की प्रायः सभी रचनाओं में हिमालय का जो विस्तृत, सुक्ष्म एवं 
हृदयग्राही वर्णन हुआ है तथा काश्मीर के पवित्र स्थानों, लोककथाओं भौर 
रीति-रिवाजों का जो निर्देश किया गया है, वह वहीं का निवासी कर सकता 
है। कालिदास काश्मीर के प्रत्यभिज्ञादशंन मत के शैव थे इसका प्रमाण भी 
इसके ग्रन्थ से मिलता है । काश्मीर के 'हरमुकुट' पर्वत की उपत्यका में बसा 
हुआ “मणिग्राम' कवि का जन्म-स्थान सम्भावित हो सकता है I रघुवंश में इन्दु- 
सती स्वयंवर में विदर्भ नगरी का सुन्दर वर्णन करनेः के कारण ओर अपने काव्य 
में बंदर्भी रीति का निर्वाह करने से कुछ विद्वानों ने कालिदास को विदर्भ दैश 
का सिद्ध करने का प्रयास किया है । 


इस प्रकार कालिदास के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
विवेचनाओं भनुसन्धानो और प्रमाणो के होने पर भी अभी तक निविवाद रूप 
से यह सिद्ध नहीं हो सका कि, महाकवि ने अपने जन्म से किस भूमि को अलंकृत 
किया था, विद्वानों में इस विषय में पर्याप्त मतभेद å । तथापि उपलब्ध प्रमाणों 
एवं उनके काव्यों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, उनके 
जीवन का अधिकांश काल उज्जायनी नगरी में हो व्यतीत हुआ होगा i 


कालिदास का समय 


महाकवि के जीवनकृत्त एवं जन्म-स्थान की तरह उनका स्थितिकाल भी 
पर्याप्त विवादास्पद रहा है । निःस्पृह कवि ने अपनी रचताओं में कहीं 
भी अपना परिचय नहीं दिया है, अपना तो क्या, अपने आश्रयदाता के लिये भी 
केवल एक दो स्थलों पर संकेत मात्र ही किया है । यही कारण है कि महाकवि 
कालिदास के सम्बन्ध में विश्वसनीय सामग्री के अभाव में विद्वानों में अनेक 
मतमतान्तर चल पड़े हैं, जिनमें किसी एक पर पूर्णतया विश्वास कर किसी 
निश्चय पर नहीं पहुँचा जा सकता å I इन मतमतान्तरों में जनश्रुतियों का 
बहुत बड़ा योगदान है, पर ये सब मत ऐतिहासिक तथ्य की कसौटी पर खरे 


~ 


नहीं उतरते । यहाँ हम उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में कुछ मत प्रस्तुत कर 


रहे हैं-- 


भारतीयः परम्परा के age महाकवि कालिदास शकाराति विक्रमादित्य 
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के नवरत्नो में प्रधान रत्न थे । 'विक्रमोवंशीय' नाटक तथा “अनुत्सेक: खलु 
विक्रमालङ्कारः? इत्यादि विषय में 'विक्रम' शब्द का उल्लेख इस बात को पुष्ट 
करता है कि कालिदास का सम्बन्ध विक्रमादित्य से अवश्य रहा है, किन्तु 
भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य नामक कई राजा हुए है । उनमें किस विक्रमाः 
दित्य के राज्य में कालिदास थे, यह आज भी निर्धारित नहीं हो सका है I 
कालिदास के समय के सम्बन्ध में मुख्यतया चार मत प्रचलित हैं-- 

१. ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी । 

२. ईसा की चतुर्थ पंचम शताब्दी (गुप्तकाल) I 

३. ईसा की षष्ठ शताब्दी । 

“४. ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी I 

१. ईसा पुवे द्वितोय शताब्दी । 

महाकवि कालिदास ने 'मालविकारिनिमित्रम्‌' नाटक के अन्त में भरतवाक्य 
में अरितिमित्र का उल्लेख किया है-- 

आशास्यमीतिविगमप्रभृतिप्रजानां, 
संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे । 

यहाँ पर 'गोप्तरि नाग्निमित्रे' में भावलक्षणा सप्तमी होने से ag सिद्ध 
होता å कि कालिदास के समय में अग्निमित्र जीवित थे । अग्निमित्र शुङ्भवंशी 
राजा पुष्यमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र और अग्निमित्र के जीवनकाल की 
घटनाओं के संकेत कालिदास की कृतियो में प्राप्त होते å I रघुवंश में रघु की 
दिग्विजय, विश्‍वजित यज्ञ, अज-इन्दुमतो स्वयंवर, रघु द्वारा अज को सिंहासन 
प्रदान करना आदि घटनायें अर्निमित्र के जीवन की घटनाओं को परिलक्षित 
करती हैं । कुन्हन राजा ने अग्निमित्र की राजधानी विदिशा बताई है, ओर 
कालिदास ने मेघदूत में विदिशा का अतिमनोहारी वर्णन किया हे । 

पुष्यमित्र ओर अग्निमित्र शैव थे, उनके आश्रय में रहने वाले कवि 
कालिदास भी शेव थे । 

इलाहाबाद के निकट भीटा के कुछ faa मिले हैं, जिनमे अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ के प्रथम Ay के दुष्यन्त का तपोवन में प्रवेश, मृगवध न करने के लिये 
ऋषियों से प्राथेनो, ऋषि कन्याओं का आलवाल करना आदि geit के चित्र 
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विद्यमान å । इससे विदित å कि शुद्धकाल में कालिदास का अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ 
प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था, अतः कालिदास का समय भी यही होना 
चाहिये I 

समीक्षा--इन युक्तियों में अधिक बल नहीं I रघुवंश की घटनाओं का 
शृंग राजाओं के साथ सम्बन्ध करना कल्पना मात्र ही है। अग्निमित्र की यशो+ 
गाथायें ई० पू० प्रथम, शताब्दी में कालिदास के समय प्रसिद्ध रही होगी । 
कालिदास ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में यदि अग्निमित्र को नायक बनाकर 
नाटक की रचना की हो तो इसमें आश्चय क्या है ? कालिदास का अरितिमित्र के 
समकालीन होना इतिहाससिद्ध नही है । दूसरे अग्निमित्र नामक किसी राजा 
को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 
तीसरे अग्निमित्र की राजधानी मगध रही है, विदिशा नहीं । अग्निमित्र के अति" 
रिक्त अन्य अनेक राजा भांरतीय इतिहास में शेव हो चुके हैं, अतः उसी के साथ 
कालिदास को सम्बद्ध करना तर्कसंगत नहीं है । अतः कालिदास को अर्निमित्र 
का समकालीन मानकर ईसा gå द्वितीय शताब्दी का मानना युक्तिसंगत 
नहीं है I 
२. ईसा की चतुर्थ-पञ्चम शताब्दी (yama) 

Sto के० ato पाठक, ito कीथ आदि विद्वानों का कहता है कि महाकवि 
कालिदास गुप्तकालीन विक्रमादित्य के आश्रित ये, क्योंकि गुप्तकाल सुख ओर 
समृद्धि का युग था । इस युग में अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन हुआ है I 
इसी युग में कालिदास आविभूंत हुए ये । इस सम्बन्ध में कुछ युक्तियाँ निम्न 
भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट 
चन्द्र गुप्त द्वितीय था | वही कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य है । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय ते कालिदास को कुन्तलेश्वर को राजसभा में दूत बनाकर 
भेजा था, जिसके आधार पर कवि ने 'कुन्तलेश्वर दौत्य' नामक काव्य की 
रचना की । 

fo ४७३ के वत्सभट्टि के शिलालेख पर कालिदास को शेली का प्रभाव है। 
dro स्मिथ का कथन है कि जिस बौद्धधर्म के प्रभाव से चीनं के साथ भारत 
की घनिष्ठता होकर दोनो देशो की सभ्यताओं के सम्मिश्रण से जो एक नवीन 


> 
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सभ्यता एवं संस्कृति का उन्मेष हुआ था, उसका पूर्ण विकास गुप्तकाल में ही 
पाया जाता है । उसी गुप्तकाल में महाकवि कालिदास हुए å । 

कालिदास की रचनाओं में 'गुप्‌' धातु और 'कुमार' शब्द का अधिक प्रयाग 
गुप्तवंश एवं कुमार की ओर संकेत करते हैं । रघुवंश में रघु की दिग्विजय 
समुद्रगुप्त की दिग्विजय को सूचित करती है 

Sto कीथ का कहना है कि 'कुमारसम्भव” चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार 
गुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में रचा गया है ! 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का समय सुख और समृद्धि का युग माना जाता है 
कालिदास ने अपने काव्यों में जिस सुख-शान्ति सम्पन्न समाज का चित्रण किया है 

' बह्‌ गुप्तकाल का ही कहा जाता है, अतः कालिदास को थुप्तकालीन ही मानना 
चाहिये I 

समीक्षा - उपर्युक्त युक्तियों में विशेष बल नहीं है। चन्द्रगुप्त द्वितीय 
भारतीय इतिहास में प्रथम विक्रमादित्य नहीं हुए I उनका विक्रमादित्य उपाधि 
घारण करना ही सूचित करता है कि उनसे पूर्व कोई अन्य प्रतापी विक्रमादित्य 
राजा हो चुका है, जिसके तःम को उपाधि के रूप में धारण किया । ई० go 
प्रथम शताब्दी में उज्जयिनी में विक्रमादित्य नामक राजा हुए थे, जिन्होंने 
शकों को पराजित किया था। गुप्तवंशी राजा वैष्णव थे, जब कि कालिदास को 
शैव माना जाता है I कालिदास को स्कन्दगुप्त का समकालीन मानने के कोई 
प्रमाण नहीं मिलते हैं । 

कुमार शब्द के प्रयोग के आधार पर 'कुमारसम्भव' को कुमार गुप्त के 
जन्मोत्सव पर लिखा गया कहना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कालिदास / 
ने 'कुमार' शब्द का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में न कर ga आदि सामान्य 
अर्थो में किया है। 

-कालिदास के काव्यो में वणित सुख-शान्ति सम्पन्न भारत के चित्र से उन्हें 
गुप्तकाल का घोषित करना भी सार्थक नहीं है। मोय युग के अनन्तर शृंग- 
काल में भी ब्राह्मण धर्म की परम्पराओं का पुनरुज्जीवन हुआ एवं देश सुखी 
ओर समृद्ध हुआ । 

यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है कि, कालिदास ने गुप्‌ धातु का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में किया है जो गुप्तवंश को संकेतित करता है, क्योंकि कालिदास 
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ने गुप्‌' धातु का प्रयोग गुप्तवंश के द्यौतक के रूप में नहीं किया है, अपितु Av 
घातु का प्रयोग 'रक्षा' अर्थ में किया å । ना हीं रघु की दिग्विजय से समुद्रगुप्त 
की दिग्विजयों की अभिव्यजना होती है । अतः इन युक्तियों के आधार पर 
कालिदास को गुप्तकालीन नहीं माचा जा सकता है I 
३. ईसा की षष्ठ शताब्दी 
मैक्समूलर एवं Mo फगुसंन का कथन है कि ५४४ ई० में“विक्रमादत्य 
उपाध धारण करने वाले उज्जयिनी के राजा हषं ने कोरूर के युद्ध में म्लेच्छों 
“को पराजित किया था! डा हानँली के अनुसार मालव नरेश anada ने 
हुणबंशीय प्रतापी राजा मिहिरकुल को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि 
ग्रहण की थी । इन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में नवीन' सम्वत्‌ चलाया था, 
जो विक्रमाब्द के नाम से प्रसिद्धे gar और उन्होंने प्राचीनता का पुट देने के 
लिये ५४४ ६० की विजय घटवा की स्मृति में ६०० वर्ष पूर्वे से विक्रम सम्बत्‌ 
चलाया था, इस प्रकार विक्रम सम्वत्‌'ईसा से ५८'वर्षे पूर्व से प्रारम्भ हीता 
& । इस आधार पर कालिदास का समय षष्ठ शतक माना जाता å इसके 
अतिरिक्त इस मत की स्थापना में निम्न युक्तियां दी जाती हैं-- 
मेघदूत में उल्लिखित दिङ्ताग कालिदास के समकालीत ये, इस तथ्य 
का उल्लेख प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने किया है । वसबन्धु के शिष्य sa 
बौद्ध दार्शनिक दिड नाग का समय षष्ठ शताब्दी था | इस कारण HAT HT 
समय भी यही होना चाहिये । ८ 
धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिह कालिदास आदि नौ व्यक्ति विक्रमादित्य 
की राजसभा के नवरत्न GI अमर्रासह का समय पांचवी-छठी शताब्दी ओर 
वराहमिहिर का समय छठी शताब्दी स्वीकार किया गया है अतः कालिदासःका 
भी यही समय होना चाहिये। डा० भाण्डारकर आदि विद्वान्‌ भी इसी मतत को 
स्वीकार करते Å I i 
। समोक्षा--उपर्यृक्त युक्तियों में भी कोई विशेष सार नहीं 7 यशोक्धन 
ने अथवा राजा हषं ने अपने समय का संवत्सर न चलाकर छः सो वषे *बहिले 
'का gaat aay चलाया ? इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा कता । 
“क्रीरूर के युद्ध में हष ने got को हराया था, wal को नहीं, जब कि कालिदास 
के आश्रयदीता विक्रमादित्य शंकारि नाम से प्रसिद्ध है" gary षष्ठ शताब्दी 
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में gå ag विवादास्पद है । बौद्ध दार्शनिक दिडूनांग षष्ठ शताब्दी के वसुबन्धु 
के शिष्य थे, यह भी निर्णीत नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में मल्लिनाथ को विशेष 
प्रमाण नहीं माना जा सकता है । नवरत्नों'की कल्पना भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि 
धन्वन्तरि, अमरसिह्‌ आदि में शताब्दियों का अन्तर å I इस प्रकार कालिदास 
को शष्ठ शताब्दी का मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता I 
४. ईसा-पुर्ष प्रथम शताब्दी-- 
भारतीय परम्परा के अनुसार कालिदास उन शकारि विक्रमादित्य के 
राजकवि थे जो gar gd प्रथम शताब्दी में उज्जयिनी में शासन करते थे | 
ज्योतिविदाभरण' में निम्न श्लोक प्राप्त होता है-- 
धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहणंकुवेताल भट्टघटखर्परकालिदास: | 
ख्याता वराहमिहिरो नृपते: सभायांरत्नादिवेवररुचिनंवविक्रमस्य )। 
उक्त शलोक से भी ज्ञात होता कि कालिदास बिक्रमादित्य के नवरत्नों 
'भे एक रत्न थे । कालिदास के 'विक्रमोर्वशोयम्‌' नाटक का नामकरण, तथा 
"उनके ग्रन्थों में यत्र-तत्र विक्रम शब्द का सहेतुक प्रयोग भी यही ध्त्रनित 
करता Å I है 
आजकल प्रचलित विक्रम्‌ सम्वत्‌ इसी प्रथम शताब्दी के विक्रमादित्य 
द्वारा अपने नाम से चनाया गया है I गुणाढ्य को बृहत्कथा पर आधारित 'कथा- 
सरित्सागर' में महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य का उल्लेख आया å । ये ब्राह्मण 
धर्म के पुनरुद्धारक ओर साहित्य प्रेमी राजा थे । इन्हीं के दरबार में ये महाकवि 
कालिदास थे | 
'गाथासप्तशती' तथा 'कथासरित्सागर' में विक्रमादित्य की वीरता, 
उदारता एवं दानशीलता का वर्णन है I इन ग्रन्थों के रचनाकाल की दृष्टि से 
विक्रमादित्य की स्थिति प्रथम शताब्दी [ही ज्ञात होती å । 
कालिदास की रचनाओं से sam होता है कि उस युग में संस्कृत 
शिष्टजनों की पारस्परिक व्यवहार की भाषा रही होगी । यह युग ईसवी gå 
समझा जात! है । कालिदास के ग्रन्थों में कुछ वैदिक प्रयोग उपलब्ध होते हैँ . 
जोकि लोकिक संस्कृत्‌ पर वैदिक संस्कृत के प्रभाव की सूचना देते है जो प्रथम 
$o Jo का समय है । इस कारण कालिदासं का समय Fo go प्रथम शताब्दी 
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अश्वघोष पर महाकवि कालिदास का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । 
महाकवि अश्वघोष का स्थितिकाल ईसा की प्रथम शताब्दी ऐतिहासिकों द्वारा 
fag किया जा चुका å I 

` आचायं सूर्यतारायण व्यास, डा० राजबली पाण्डेय आदि भारतीय 

विद्वानों ने तथा विल्सन, सर विलियम जोन्स, Teta आदि पाश्चात्य विद्वानों 
ने भी इस मत फा समर्थन करते हुए महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व 
प्रथम शताब्दी ही बतलाया है I 

उप्यु'क्त प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कं पर पहुंचते हैं कि 
महाकवि कालिदास का समय विक्रमादित्य का शासनकाल ईसा पूवं प्रथम 
शताब्दी मनना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि वीर विक्रमादित्य 
अत्यन्त उदार दानी एवं fagh था। अतः महाकवि कालिदास का समय 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानना सर्वाधिक BUF है å 

फालिदास की रचनाएं-(वि के अमर कवि कालिदास संस्कृत साहित्य 
के सर्वोच्च मेधावी महाकवि हैं । उन्होंने विश्व में कवि सम्राट के रूप में अपना 
स्थान बनाया å । महाकवि के समय, जन्मस्थान आदि के समान ही उनकी 
कृतियों के सम्बन्ध में भी मतभेद है । यद्यपि अनेक रचनाओं को कालिदास के 
नामं से जोड़ा गया है तथापि निम्नलिखित सात रचनाएँ निविवाद रूप से 
महाकवि कालिदास की मानी जाती हे-- ' 

महाकाव्य--रघुवंश और कुमारसम्भव | 

खण्डकाव्य--मेघदूत और ऋतुसंहार I 

नाटक--अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, मालविकार्निमित्रम्‌ और विक्रमोवंशीयम्‌ । 

कुछ विद्वानों ने 'कुन्तलेश्वर दोत्य' नामक काब्य को भी कालिदास की 
रचना सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु इसके लिये समुचित प्रमाण उप- 
लब्ध नहीं होते । ह : 

सहाकाव्य का लक्षण MT रघुवंश 


यूं तो महाकवि कालिदास की प्रत्येक रचना ने अद्भुत ख्याति प्राप्त 
की है और विद्वान्‌ समीक्षको ने मुक्तकण्ठ से उनकी कृतियों की प्रशंसा की है, 
फिर भी समालोचकों ने कालिदास के काब्यों में रघुवंश को सैबसे अधिक ART 
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प्रदान किया और इसे कवि की अन्तिम तथा श्रेष्ठ कृति माना है, संस्कृत साहित्य... 

की महाका व्यों की परम्परा में भी रघुवंश को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है |) 
aad विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण नामक ग्रन्थ में महाकाव्य का 


लक्षण निम्न रूप से प्रस्तुत किया å — 
सगंबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुर: । 
रादूर्वशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणाम्वितः॥ 
एकवंशभवा भूपाः कुशलाः बहवोऽपि वा । 
ARAL शान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥। 
अङ्गा अन्ये रसाः सर्व सवे नाटकसन्धयः | 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद वा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ I 
आदौ नमस्कियाशीर्वा वस्तुनिदेश एव वा ॥ 
कवनिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनस्‌ I 
usgan: पद्म रवसाने$न्यब्रत्तक: ।। 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्टाधिका इह I 
agana: क्वापि सर्गः कश्चन हश्यते ॥। 
aata भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ I 
सन्ध्यासूयन्दुरजनी प्रदोषध्यान्तवासराः ॥ 
प्रातमंध्याहन्‌ मृगया शैलतु वन सागराः I 
सम्भोग विप्रलम्भो च मुनिस्वगं पुराध्वरा ॥ 
(साहित्यदपंण षष्ठ परिच्छेद) 
' संक्षप में यह कहा जा सकता है कि महाकाव्य ant में विभाजित 
होना चाहिये। [महाकाव्य की कथावस्तु कविकल्पनाप्रसूत न 400 fret 
प्राचीन ऐतिहासिक au अथवा आख्यान के आधार पर रचित होनी-चीहिए ) 
महाकाव्य का नायक Mba देवः m प्रख्यात वंश में उत्पन्न धीरोदात्तादि 
गुणों से अलंकृत क्षत्रिय हनि । महाकाव्य में श्रृङ्गार वीर और शान्त 
al में से कोई एक रप्रप्रधान Bar Nae , अन्य रस उसके सहायक रूप 
में afora होने सपु हिय । प्रारम्भ ae र्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा 
वस्तुनिर्देशात्मक मं å रण MTR । कहीं-कहीं दुर्जनों की निन्दा सज्जनों 
की गुण-गाथा or AN 
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समस्त UT Å एक हो बृत्त, परन्तु सगं की समाध्ति पर उसमें परिवर्तन होना ' 5 
चाहिये । सर्गो की रचना न तो अधिक छोटी और न त्स्तित होनी चाहिये । 
कम से कम आठ सगं होने चाहिग्रे/सर्ग के अन्त में आगामी कथा की सूचना 
होनी चाहिए । महाकाव्य में उपयुक्त स्थलों पर सन्ध्या, सुर्य, चन्द्र, प्रदोष, 


रात्रि, प्रातः, सम्भोग, विप्रलम्भ आदि का वर्णन होना च!हिये । a 


उपयु क्त, [महाकाव्य के लुक्षण के: अनुसार निर्दिष्ट अधिकांश तत्व हमें 
“रघुवंश' में उपलब्ध होते है इस एक वश में उत्पन्न रघुबशीय राजाओं का 
वर्णन है । इस ग्रन्थ का नाप भी इस वंश'के एक प्रसिद्ध राजा रघु के नाम पर 
'रघुवंश' रखा गया है । प्रेत्पेक सगं में एक ही छन्द का प्रयोग किया गया है 
तथा प्रत्येक रागं के अन्त में कुछ श्लोकों के अन्त में कुछ श्लोकों Å भिन्नता की 
गयी है । इस काब्य का प्रधान रत VETT है ओर वीर तथा करुण रस इसके 
सहायक रम टै । प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगामिनी कथा की सूचना दी गयी 
है । प्रारम्भ में नमस्क्रारात्मक शि३-प्र्वंती की वन्दन! की गवी समें आठ 
से अधिक अर्थात्‌ १६ सर्ग हैं । Nant का कलेवर न छोटा, न बहुत बड़ा है I 
सध्या, सूर्य, चन्द्र आदि का यधास्थान सुन्दर वर्णन Å । इस प्रकार रघुवंश 
विविध प्रकार के वर्णनों से परिपूर्ण है ओर इसमें अनेक उदात्त arent 
का चित्रण क्रिया गथा है, विविध हृश्यों से परिपूर्ण रघुवंश एक उत्तम कोटि 
का महाकाव्य है | महाकाव्य की कसोटी पर कसने पर यह पूर्णत: खरा उतरता 
å । इसमें महाकाळ के सभी लक्षण विद्यमान हैं । यह महाक'व्य के लक्षणों से 
अलंकृत एक उत्तम मह्वागव्य है । ] 

fre मे कवि ने अपनी परिपक्व बुद्धि ate ste प्रतिभा काः परिचय 
दियॉ है । यह कालिदास को प्रशस्त एवं कोमलकान्त पदावली से ओतप्रोत काव्य- 
रचना है । काव्य में अनुरूप घटनाओं का स्वाभाविक रूप से सन्निवेश, चित्ता- ' 
कर्षक, चरित्र-घित्रण और विशद वर्णनों की एकतानता है । समग्र ग्रन्थ में रसः 
व्यञ्जन तथा उदात्त शैली का पूर्ण निर्वाह किया गया है । रघूवेश में प्राय 
सभी मुख्य रस प्राप्त हो ype वसिष्ठ ओर बाल्मीकि के आश्रमो में शान्त- 
रस की, रघु आज तथा रान के युद्ध के अवसरों पर वीर रसकी अज-विलाप में 
कहण-रस की. सर्वस्व परित्याग कर देने वाले रघु के वर्णनों में शान्त रस की, 
भग्निवर्ण के विलास वर्णन में शृङ्गार रस की प्रधानता है I भावों भोर nat 
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को अधिक चारतो के साथ उपस्थित करने में इस काव्य Å भलङ्कारों का 
प्रयोग मणि काञ्चन संयोग के समान है (रघुवंश का महत्व केवल साहित्य या 
कवित्व के दृष्टिकोणों से ही नहीं है, अपितु कवि ने इसमें अपनी मान्यताओं 
और घारणाओं के अनुसार उत्कृष्ट सामाजिक आदर्श भी प्रस्तुत किये हैं । 
रघुवंशी राजाओं के वणंनों में कालिदास ने आदर्श शासकों का चित्रण करके 
प्रजा के प्रति उनके saadi का विस्तार के उल्लेख किया है । राजा लौकिक 
get के उपभोग के लिये नहीं, अपितु ag प्रजा के हित के लिये शासन करता 
है) ag प्रजा को विनीत बनाता है, उनकी रक्षा करता है और उनका भरण- 
पोर्षण करता å । अतः वही उनका वास्तविक पिता है-- 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि I 
faqar पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ।। 

( रघुवंश में कवि ने माता, पिता, भाई, ofa, afer, गुरु शिष्य, पुत्र आदि के 
परस्पर सम्बन्धो का ऋषियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की निष्ठा का, आश्रमव्य- 
वस्था और संस्कारों के महत्व का निदर्शन इस काव्य में अत्यन्त तन्मंयता से 
किया है | ) 

वर्णाश्रम व्यवस्था पर कवि की अटूट श्रद्धा थी, प्रत्येक को अपने-अपने वर्णों की 
मर्यादा के अनुसार कार्य करते हुए कवि ने दिखाया å I उन्होंने मानव जीवन 
को चार भागों में विभक्तकर प्रत्येक भाग के परम साध्य की ओर इस प्रकार 
निर्देश किया है-- 
“शैशवे$भ्पस्तविद्यानां, यौवने विषयँषिणाम्‌” 

a वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

| व्रिवाह के सम्बन्ध में कवि का स्पष्ट मत है कि इसका उद्देश्य केवल भोग- 
बिलासे अथवा आनन्द भोग ही नहीं, अपितु सन्तान की उत्पत्ति कर बंश” 
परम्परा को बनाये रखना I P गृहमेधिनाम्‌” लिखकर कवि ने अपने 
कथन की पुष्टि की है । (a : रघुवंशमहाकाव्य में साहित्यिक कला और 
सांस्कृतिक आदर्शों की पूर्णता हष्टिगोचर होती å I रघुवंश भारतीय संस्कृति 
का अमर गायक å I यही वह काव्य है जिसने कालिदास को 'दीपशिखा' की 


५ array] JE डी कहा Jet" it | 
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को अनुपम सृष्टि के लिये, रम्य और ललित कथनोपकथन के लिये, सरस एवं 
स्पष्ट भावन्व्यञजना के लिये तथा कोमल और मधुर रसोत्पत्ति के लिये 
कालिदास की कीति-पताका को सतत परिस्फुरित करता रहेगा ।] 


कालिदास का काव्य-सोन्वर्य 
de कविताकामिनीकान्त कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के उज्ज्वल चन्द्रमा 
हैं। उन्होंने महाकाव्य एवं काव्यो के साथ नाटकों की भी रचना की है । 


उनके काग्यो में सर्वत्र रसमयता, भावगाम्भीयं, रचना चातुर्य, कल्पनाशक्ति 
ओर प्रकृति-वणंन की अद्‌भुत झांकी दिखाई देती उन्होंने अपने काव्यो में 


कलापक्ष एवं भावपक्ष का मणिकाञ्चन संयोग प्रस्तुत किया है । grat 
प्रतिभा सर्वतोमुखी हे I अपने काव्य-चमत्कार से कवि ने समस्त विश्व को 
विमुग्ध कर दिया है। ) 
(रघुवंश महाकवि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य å I इस महाकाव्य के 

नाम पर ही कालिदास को 'रघुकर' कहा जाता है ॥) 

कालिदास का काव्य-नेपुण्य किसी बात को स्दष्ट शब्दों में कहने की 
अपेक्षा उसे सूचित या प्रतीतिगम्य अथवा ध्वनित करने मे ही अधिक दिखाई 
देता है, उन्होंने अनेक भावों की व्यञ्जना इसी रूप में की है । 'कुमारसम्भव' के 
इस श्लोक में-- 

एवं वादिनि देवर्षो पाश्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि - गणथामास पावंती ॥ 

पार्वती के मनोगत प्रेम एवं आनन्द छिपाने के प्रयत्न की तथा उनके 
कान्ताजनोचित लज्जा भाव की कितनी सुन्दर व्यञ्जना की गई है । प्रस्तुत 
शलोक में न कोई अलङ्कार है, भौर न कोई विशिष्ट पदरचन! ही है, पर यह 
ष्यङ्ग्यप्रधान उत्तम काव्य है I पार्वती द्वारा कमल पत्रगणना सें कवि ने उसके 
मनोगत भावों की कैसी सुन्दर अभिव्यक्ति की å I वस्तुतः कालिदास की कला- 
त्मक अभिरुचि इसी प्रकार की व्यञ्जनाबूसि में aaa देखी जाती है, उनका 
यह शब्दलाधव उनकी उत्कृष्ट काव्य-शेली का परिचायक है । 

रसामिग्यक्ति-नमेहाकदि कालिदास रससिद्ध कवि है। इस सृष्टि में बे 
अद्वितीय å । TETT रस इनका प्रधान रस है। शृङ्गार रस के सम्भोग एवं 
विप्रलम्भ दोनों ही पक्षों को जिस सरस, सुबोध शंली में कालिदास ने 
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अभिव्यक्त किया है वह अन्य किसी भी कवि में न मिल सकेगा । सम्भोग शृङ्गार 
का प्रकाशमान रूप और त्रिप्रलम्भ श्यूज्भार का करुणामय रूप रसिकों के हृदय 
को चमत्कृत कर देता है ॥ रघुवश में शृङ्गार रस के दोनों पक्षों का मनोरम 
goa किया गया per उदाहरण दर्शनीय है- राम सीता के अधरपान के 
लिए उत्सुक हैं यह जानकर प्रकृति सीता का श्वृद्खार कर देती है, जिससे 
सीता को WIT करने में विलम्ब न हो जाये भौर राम सीता का अधरपान 
शीघ्रता से कर ले I कितना सुन्दर चित्रण है-- 
yafaa: केतकरेणुभिस्ते सम्भावयत्याननमायताक्षि । 
मामक्षमं मण्डनकालहानेः वेत्तीव बिम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ I 
विप्रलम्भ Re का वर्णन भी कम रोचक नहीं है । राम-सीता के 
वियोग में व्याकुल हो उठे हैं T पुष्पगुच्छों से युक्त अशोकलता को स्तनभार 
से अवनत सीता समझकर उसका आलिङ्गन करन! चाहते हैं कि लक्ष्मण IT 
रोक देते हैं-- 
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं, स्तनाभिरामस्तबकाभिनभ्राम्‌ । 
त्वच्प्राप्तिवुदध्या परिरब्धरुक्रामः सौमित्रिणा art निषिद्धः ॥ 
ft प्रकार 'कुमारसम्भव' ,का रति विलाप तथा (रघुवंश का 'अज 
विलाप करुण दस Å निदर्शन हैं ण भगवान्‌ शंकर के तृतीय नेत्र की ज्वाला से 
भस्म हुये कामदेव के शरीर के समीप बंठी हुई रति का ag कथन कितनी 
हृदय द्रावक हे-- - 
गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहत: । 
अहमेव दशेव पश्य मामविषह्य व्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ 
रति की मनोदशा का कितना मामिक एवं कारुणिक चित्रण हुआ है । 
इसी रकार इन्दुमती के निधन पर अज का करुण विलाप कितुना मर्म” 
स्पर्शी 830 GEN 4 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न.हन्ति माम्‌ । 
विषगप्यमृतं क्त्रचिद्‌ भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
महाकवि का हास्य, वीर आदि का वर्णन भी अत्यन्त मनोहारी है । इस 
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प्रकार कालिदास ने अपने काव्यों में प्राय: सभी vat को मन्दाकिनी प्रवाहित 
की है, जिसमें अवगाहन करते हुए रसिक जन आनन्द विभोर हो जाते है । ) 
भावाभिव्यक्ति-- Men कालिदास ललित भावों के कवि å उनका: 

भाव-चित्रण अलौकिक å उन्होंने मानवीय भावों का चित्रण अपने काव्य में 
अति सुन्दर ढंग से किया gi वे मानवीय भावों के सच्चे पारखी थ । उनके 
काव्यों में कोमल एवं सुकुमार भावों की मामिक अभिव्यक्ति एवं भाव-सोन्दर्य 
सर्वत्र परिलक्षित होता है i कुमारसम्भव के रति विलाप एवं (रघुवंश में अज 
बिलाप में सुकुमार मानवीय भावों के दर्शन होते å । अज के लिये इन्दुमती 
केबल गुहिणी ही नहीं, बल्कि मित्र, सचिव ललित कला मे विज्ञ शिष्या भो 
थी । उसका वियोग अज का सर्वस्वहरण है | दाम्पत्य प्रेम की कितनी सुन्दर 
शाकी है-- 

गृहिणी सचिवः मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वं वद किन्न मे हृतम्‌ ॥ 

| सीताहरण के अनन्तर राम सीता के वियोग में faga होकर भटक रहै 
थे, सीता की खोज करते हुये राम को उनका एक चरणनुपुर प्राप्त हुआ, बह 
स्थल उनके हृदय पर लिख सा गया है, लंका से पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या 
की ओर लौटते हुये विमान के वहां पर पहुंचते ही वह प्रसङ्ग MEG 
जाता $— å 

aor स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मय! नूपुरमेकममुर्व्याम्‌ । 
aed त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 

@ इस प्रकार उनके काब्यों में मधुर एवं स्निग्ध भावों के अनेक चित्र 
हृष्टिगोचर होते हैं) मेघदूत एवं .कुमारसम्भव में इन्होंने मानवीय भावों का 
लोकोत्तर चित्र प्रस्तुत किया है । 

अलङ्कार-योजना--आचायो ने 'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ 
कहकर काव्य में अलङ्कारो के महत्त्व को स्वीकार किया है महाकवि कालिदास 
के काव्यों में अलङ्कारों का सहज एवं स्वाभाविक सौन्दयं दर्शनीय है I महा- 
कबि ने शब्दालङ्कारों की अपेक्षा अर्थालङ्कारों का प्रयोग विशेष रूप से किया 
है । शब्दालङ्कार रजत के समान और अर्थालङ्कार सुवणं के समान हैं.। - यद्यपि 
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“रघुबंश में यमक, अनुप्रास आदि की छठा दिखाई देती है, परन्तु वह बलपूर्वेक 
नहीं लाई गयी है I 
0) /अर्चालङ्कारों में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, 
“जअतिशयोक्ति, निदर्शना आदि tast के प्रयोग में कवि ने अधिक रुचि 
प्रदर्शित की है। इन बलक्कूरों में भी विशेषतया भारतीय आलाचकों ने उपमा 
अलङ्कार के प्रयोग में कालिदास को सर्वष्श्रेठ स्थान प्रदान किया हे । ) किन्तु 
यद्यपि कालिदास उपमा के प्रयोग में सवंभ्रेष्ठ हैं, इसमें सन्देह नहीं, पर उपमाः 
का प्रयोग ही कालिदास की सर्वेश्रेष्ठता का कारण नहीं हो सकता । उनकी 
प्रतिभा सवंतो मुखी है I Guu रूपक, अर्थान्तरन्यास आदि मलङ्कारों के 
प्रयोग में भो कालिदास कों कल्पना इतनी ही कमनीय है जितनी कि wi} 
उपमा के प्रयोग Å । रघुवंश में इन सभी? अलङ्कारों का सुन्दर प्रयोग: है 
उनका मेघदूत रमणीय उत्प्रेक्षाओं का IT है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ 
तक कथन हे कि कालिदास ने उपमालङ्कार से बढ़कर अर्थान्तरन्यास का सुन्दर 
प्रयोग किया है, इसीलिये किसी. कवि का कथन है-- 
उपमा कालिदासस्य MS ad मम । 
अर्थान्तरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते ॥ 
अर्थास्तरन्यास के सुन्दर उदाहरण रघुवंश एवं कुमारसम्भव में स्थान-स्थान 
पर देखे जा सकते Å I 


उपमा कालिदासस्य 

संस्कृत साहित्य में ऐसी अनेक प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती हैं जिनमें किसी 
कवि की किसी एक काव्यगत विशेषता की ओर मुख्य रूप से संकेत किया गया 
है I माघ कवि के प्रशंसक किसी आलोचक नें भी कालिदास की उपमा के 

विषय में इसी प्रकार का कथन किया है-- . 

उपमा कालिदासस्य भारवेररथंगोरवम्‌ | 

नैषधै पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
महाक्रवि कालिदास उपमा के सम्राट्‌ Å I उनकी उपमा योजना, सश्सता, 
रम्यता, विविधता, बहुज्ञता, माभिफ्रता, यथार्थता एवे वेज्ञातिकता की हृष्टि से 
बेजो$़ हैं I उनकी उपमायें भावानुकूल श्लेष की जटिलता से रहित अनूठी एवं 
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विषयानुरूप है । उन्होंने उपमाओं के द्वारा भावों को सरलता से पाठक के 
हृदय. में बैठाने का प्रयास किया है । वे उपमाओं द्वारा मानव और प्रकृति चेतन. 
और अचेतन संसार में तादात्म्य स्थापित कर देते हैं । (उपमाओं का उज्ज्वल 
सौन्दर्य इनके काव्य की सुन्दरता को विकसित करता है ४ 
रघुवंश Å इन्दुमति स्वयंवर-वणंन के अवसर का, निम्न श्लोक कितना 
सुन्दर है-- adie? 37 
संचारिणी दीपशिखेव रात्री, यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
Rammi इव प्रपेदे विवणंभावं स. स भुमिपालः ॥ 
इन्दुमती स्वयंवर में आये हुये राजाओं का परिचय प्राप्त करने के लिये 
भागे बढ़ती जाती है । इन्दुमती जिस-जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ जाती 
है, उसी राजा की आशाओं पर तुषारपात हो जाता था और उसका मुख मलिन 
हो जाता था जिस प्रकार रात्रि में जलती हुई दीपक की शिखा जिस प्रासाद 
को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, वही महल अन्धकार से मलिन हो जाता था । 
इस श्लोक में 'दीपशिखा' के साथ इन्दुमती की उपमा अद्वितीय है ue वहू 
शलोक है जिस पर मुग्ध होकर विद्वानों ने कालिदास को “दीपशिखा” को उपाधि 
से विभूषित किया । 
वन से लोटते gå दिलीप के तथा नन्दिनी के स्वागतार्थं आगे उपस्थित 
सुदक्षिणा के मध्य नन्दिनी उसी प्रकार शोभा पा रही थी så दिन ओर रात्रि 
के ब्रीच संध्या शोभा पाती है । उपमा की यह कल्पना कितनी स्वाभाविक और 
यथार्थ है रक्तवणं स्त्रीलिङ्ग नन्दिनी संध्या है, तेजस्वी पुल्लिङ्ग राजा दिलीप 
दिन den स्त्रीलिङ्ग सुदक्षिणा रात्रि के समान है-- 
पुरस्कृता वत्मंनि पाथिवेन प्रत्युद्गयता पार्थिवधसंपत्न्या, 
तदन्तरे सा विरराज धेनुदिन क्षयामध्यगतेव सन्धया ॥ 
la का तो प्रारम्भ ही उपमा अलङ्कार में हुआ हे I प्रथम सर्ग में भी 
कवि ने उपमा के प्रयोग में अपनी अद्भुत काब्य-कला का परिचय दिया है ) 
कालिदास ने लता, aa, आकाश, समुद्र आदि भोतिक पदार्थों से भो 
उपमाएँ दी हैं । रघुवंश के ated सगं में गङ्गा-यमुना के सङ्गम चित्रण में कवि. 
ने उपमा अलङ्कार के माध्यम से अति सुन्दर दृश्य प्रस्तुत किया है । जब भगवान्‌ 
राम पुष्पक विभान में आरूढ होकर दुर से गङ्गा ओर यमुना के संगम को 
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देखते हैं तो उन्हें वह इन्द्रनील मणियों से गुँथी हुई एक मोतियों की पतली-सी 
माला जैसा दिखाई देता å I थोड़ा पास आने पर वह नीले और सफेद कमलों 
की माला के समान लगता है I थोड़ा और पास आने पर वह नील हंसों से मिला 
हुआ सफेद राजहंसों की भाति दिखाई देता है-)) 
कवचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैमु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र मालासितपङ्कुजानामिन्दीवरेरूत्ख चितान्तरेव ॥ 
faamai प्रियमानेसानां कादम्ब संसगेवतीव पंक्तिः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभु वश्चन्दनकाल्पितेव ॥ 
कालिदास शास्त्र-पारंगत कवि थे । इसलिये उन्होंने केवल भौतिक पदार्थों 
को ही उपमान नहीं बनाया है, अपितु वेद, शास्त्र, स्मृति, दरशन आदि को भी 
उपमान बनाया å I राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा नम्दिनी के मार्ग का उसी 
प्रकार अनुसरण करती है जैसे स्मृतियाँ वेदवाक्यो के अर्थ का अनुसरण करती 
है- ` ; 
तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरिकोत्तंनीया । 
मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृति रन्वगच्छत्‌ ।। 
ब्राह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू की उपमा सांख्यशास्त्र की अव्यक्त 
मूलःप्रकृति से दी गयी हे-- 
ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति | 
कालिदास की उपमाओं में यथार्थता के साथ-साथ विविधता भी दर्शनीय 
है । उनके सभी काव्य उपमा से भरे हुये हैं। इसलिये “उपमा कालिदासस्य” 
यह कथन सर्वथा सत्य है I 
कालिदास का प्रकृति-चित्रण 
महाकवि कालिदास प्रकृति के सुकुमार कवि एवं कुशल faa? Å I उनका 
प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध å । प्रकृति-तत्व को अत्यधिक सामीप्य और 
सूक्ष्मता से निहारने के कारण ही उनके काव्यो में पाठकों को एक अद्वितीय 
सौन्दर्य, नवीन चेतना तथा अपरिमेय सुखानुभूति सुलभ होती है । प्रकृति के 
गूढ रहस्यों का उद्घाटन जंसा उन्होंने किया है वेसा कोई अन्य कवि नहीं कर 
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है । उन्होंने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास किया है । मनुष्य के समान वह भी सुख दुख का अनुभव करती है । 
कालिदास के सभी काव्यों को नायिकायें प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। 
शकुन्तला के लिये प्रकृति सहोदरी एवं सहधर्मचारिणी å I शकुन्तला की विदाई 
'के अवसर पर आश्रमवासी पशु, पक्षी, वृक्ष ओर वन देवता की शकुन्तला के 
प्रति वैसी ही सहानुभूति है जैसे कि एक परिवार में माता-पिता और बन्धुओं 
की अपनी कन्था के प्रति होती है । 

'कुमारसम्भव' प्रकृति-वर्णन से ही प्रारम्भ होता है और 'मेघदूत” तो 
प्रकृति के रम्य हश्यो से भरा पड़ा है I 'रघुवंश' में प्रक्कति-चित्रण के विविध 
पक्षों का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया गया है । 

कालिदास ने अपने काव्यो में अन्त:प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुन्दर 
समन्वय किया है I उपमा अलङ्कार से अलंकृत करके गंगा-यमुना के संगम का 
चित्रण अत्यन्त मनोहारी एवं दर्शनीय å । 

कालिदास के प्रकृति-वर्णन में 34 प्रमी-प्रेमिका और पति-पत्नी के दाम्पत्य 
जीवन के दर्शन होते हैं । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का दुष्यन्त शकुन्तला के अधरों 
का साम्य किसलय राम में, भुजाओं का Tat की कोमल शाखाओं में और यौवन 
फा आकर्षण विकसित पुष्पो में देखता है I मेघदूत का यक्ष अपनी प्रिया की 
चञ्चल चितवन को हरिणी की इष्टि में, मुख की शोभा को चन्द्रमा में, केशों 
की शोभा को मयूर-पंखों में और सरिता की चञ्चल लहरों में भोंहो को देखना 
चाहता है I कालिदास ने अनेक स्थलों पर मानवीय प्रेम-च्याप।र को प्रकृति-बर्णन 
के माध्यम से व्यक्त किया å I रघुवंश के तेरहवें समं में मानवीय प्रेम व्यापार 
को प्रकृति-वर्णत के माध्यम से व्यक्त किवा गया है । देखिये 

नदियाँ समुद्र से मिल रही है ओर समुद्र से उत्तुंग लहरें उठ रही हैं, ऐसा 
लग रहा है कि मानो प्रगल्भ नायिका के समान नदियाँ समुद्र को अपने अधरा- 
मृत का पात करा रही å I और समुद्र उनके अधरामृत का पान कर रहा है । 
तथा अपने अधरामृत का पान नदियों को करा रहा है-- 

मुखापंणेतु प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरधनदक्षः | 


अनन्य ्ामान्यकलत्रड्त्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥ 
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निष्पन्द प्रवाहा मन्दाकिनी का कितना सुन्दर चित्रण है-- 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा, सरिद्विदूरान्तर भावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥ 
रघुवंश के द्वितीय सर्ग का पूरा कथानक प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण Å 
ही घटित होता है । प्राकृतिक हश्यो के लिये यह श्लोक द्रष्टव्य है-- 
स पर्वक्तोत्तीणंबराह यूथान्यावासबृक्षोन्मुखबहिणानि । 
ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ॥ 
सरयू नदी माता के समान तरङ्गरूपी हाथों से परदेश से लौटे हुए राम 
का आलिङ्गन कर रही है-- 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूविमुक्ता I 
दूरे वसन्तं शिशिरानिलैर्मा तरंगहस्तैरूपगूहतीव ॥ 
कालिदास मे प्रकृति को कहीं भी मूक, चेतताहीन एवं निष्प्राण नहीं माना 
है, ag उउदप्टा की भांति मानव को उपदेश भी करती है I कवि ने सर्वत्र यही 
मान्यता प्रकट की है कि मानव सोन्द्यं से प्रकृति ue Bs दै) 
£ वस्तुतः महाकथि कालिदास जैसा, भव्य, सरस, एव मनोहर प्रकृति-चित्रण 
अन्य किसी भी कवि में नदी देखा जा सकता I प्रकृति का कोई ऐसा grav 
पक्ष नहीं जहाँ कवि की दृष्टि न गई हो । कालिदास सच्चे अर्थो में प्रकृति के 
परमोपासक, सफल Feat ह 
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दिलीप-पुत्र रघु ने विश्वजित्‌ यज्ञ में अपनी समस्त लक्ष्मी ब्राह्मणों एवं 
याचकों में वितरित कर दी, उस समय आचार्य वरतन्तु के शिष्य कौत्स अपने 
गुरु को गुरुदक्षिणा में देय राशि प्राप्त करने के लिये राजा रघु की राजधानी 
å पधारे । रघु ने सुवर्ण-पात्रों के अभाव में मिट्टी के पात्रों मे अर्घ्य सामग्री 
रखकर ज्ञान सम्पन्न तपस्वी कौत्स की पूजा की, तथा सम्मानपूर्वक अपने 
सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़द र आचार्य वरतन्तु की कुशलता का समाचार 
पूछा । रघु ने यह भी जानना चाहा कि महधिका कायिक, वाचिर एवं 
मानसिक जो तीन प्रकार का तप है उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न तो 
उपस्थित नहीं हो रहा å I तपोवन के वृक्ष, लताओं, पशु-पक्षियों पर किसी 
तरह की कोई विपत्ति तो नहीं å । तपोवन å नीवारादि धान्य को नगर के 
गो, महिपादि क्षति तो नहीं पहुँचा रहे हैं। साथ ही बया आपके गुरुदेव ने 
आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है ? क्या आप 
गुरु की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं, अथवा स्वयं अपने कायं से आये हैं ? इस 
प्रकार अनेक प्रश्‍न पूछे जाने पर रघु के अर्घ्य पात्रों से ही निर्धतता का अनुगान 
कर तथा अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति निराश होकर ऋषिकुमार ने कहा 
'राजन्‌ ! आप så .राजा के होते हुए प्रजा का अकुशल कैसे हो सकता है 
जंसे कि सूर्य के प्रकाशमान रहते अन्धकार लोगों की दृष्टि को आच्छादित नहीं 
कर सकता है । आपकी पुज्यजनों की प्रति भक्ति के कारण आप अभिनन्दनीय 
हैं, किन्तु समय बीत जाने पर मैं याचक बनकर आया हूँ इसका मुझे दुःख है 
आप धनरहित होहर भी सुशोभित हो रहे हैं, ज॑से देवताओं द्वारा क्रमशः 
प्रतिदिन अमृत पिये जाने के कारण क्षीण होने वाले चन्द्रमा की क्षीणता शुक्त- 
पक्ष की बृद्धि की अपेक्षा प्रशंसनीय होती å I तुम्हारा कल्याण हो मैं अपना 
लक्ष्य अन्यत्र से प्राप्त कर लूँगा' यह कहकर जब कोत्स जाने लगा तो राजा 
रघु ने आग्रहपूवंक निवेदन किया कि आपको अपने गुरु को कोन-सी वस्तु. 
कितनी मात्रा में प्रदान करती है यह आप बताइये । ऋषिकुमार ने सम्पूर्ण 
वृत्तान्त निवेदन किया--'राजन्‌ ! मुझे अपने आचाय॑ को slag विद्याओं की 
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गणना के अनुसार चोदह रुरोड मुद्रायें देनी हैं । रघु ने इतनी विशाल घनराशि 
के लिये कौत्स से दो-तीन दिन अपनी came में निवास करने की प्रार्थना 
की शौर Gat पर आक्रमण करके एन प्राप्त करने की योजना बनायी, किन्तु 
प्रातःकाल कोषागार में नियुक्त यक्तियो द्वारा सुवर्ण दृष्टि की सूचना प्राप्त हुई 
आर वह समस्त सुवर्ण राशि रघु कोत्स को प्रदान करने लगे, किन्तु कौत्स गुरु 
को जितना घन प्रदान करता था उससे अधिक ग्रहण करने के लिए नित।न्त 
तत्पर FN थे; आर इस शकार भयोध्यावासी नागरिकों ने ऐसे आदर्श, दयालु 
राजा तथा तपस्वी, निःस्पृह कौत्स का अभिनन्दन किया ओर समस्त राशि 
उष्ट्र, अश्व आदि पर रखकर भेज दो गयी । 


ऋषि कोत्स ने रघु को उन्हीं के समान योग्य एवं गुण सम्पन्न सन्तान 
प्राप्त होने का मंगल आशीर्वाद दिया । मुनि के अःशीर्वाद से रघुपत्नी ने मंगल 
वेला में कातिकेय के समान पुत्ररत्न को जन्म दिया । ओर चूँकि gaat जन्म 
ब्राह्म get में हुआ था, अतः ब्रह्मा के नाम स उस शिशु का नाम भी अज 
रक्खा ag बालक grad, शक्ति एवं अन्य सभी गुणों में पित्ता के समान था, 
जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक के जलाये जाने पर, प्रकाश आदि गुण भिन्न 
नहीं होते । कुमार अज ने आचार्यो से त्रिधियत्‌ समस्त विद्याएँ ग्रहण की तथा 
यौवन के आगमन से अज के सोन्दर्थ नें नार चाँद लग गये, उसी समय विदर्भ 
देश के राजा भोज की ओर से अपनी अत्यन्त लावण्यमयी बहन इन्दुमती के 
स्वयंवर विवाह का निमन्त्रण प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध 'को अत्यन्त प्रशंसनीय 
मानकर रषु Å कुमार अज को विदर्भ नरेश की राजधानी की ओर भेज दिया । 
विदर्भ राजधानी की ओर जाते हुए मार्ग में पड़ाव डालने हेतु सुन्दर पट-भवनों 
का निर्माण किया गया I सेता सहित कुमार नमंदा नदी के तद्र पर रुके gå 
श्र कि उस सरिता में से एक हाथी निकलता हुआ दिखाई दिया । यद्यपि उसके 
गण्डस्थल का मद वारि जल में धुलने से एक क्षण के लिये बन्द हो गया था, 
किन्तु अज की सेना के हाथियों को देखते ही पुनः बरसने लगा । उस हाथी. | 
को देखकर सेना में खलबली मच गई। वन्य हाथी को अवध्य मानकर अज ने 
आते हुए उस हाथी के मस्तक पर बाण का प्रहार किया । उस तीर के प्रहार 


से हाथी ने गज रूप को त्यामकर गन्ध्ेणशरीर को प्राप्त कर लिया । भज एवं 
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सैनिक उसको आश्चर्य चकित दृष्टि से देख रहे थे । उस प्रियंवद नामक गन्घवं 
ने अपने प्रभाव धै प्राप्त कल्पवृक्ष के पुष्पों की अज पर वर्षा करते हुए अपना 
परिचय दिया तथा अपने शाप की कहानी सुनायी | उस गन्धर्वं ने कुमार अज 
को संमोहन नामक एक ऐसा अस्त्र प्रदान किया जिससे शत्रू का वध किये 
बिना विजय प्राप्त हो जाती है । गन्धवं द्वारा अनुनय विनय करने पर अज ने 
उस अस्त्र को ग्रहण कर लिया | तत्पश्चात्‌ कुमार मज रमणीय विदर्भ देश की 
ओर चला गया I वहाँ विदर्भ नरेश ने अजं का dar ही स्वागत किया, ज॑से 
समुद्र अपनी उन्नत लहरों से पूर्ण चन्द्रमा का स्वागत करता है। प्रेमविह्नल 
होक< विदर्भ नरेश ने अपना सब कुछ अज को भेंट करके, नम्रभाव से अज की 
ऐसी सेवा की, कि स्वयंवर में एकत्रित जन-समुदाय यही समझने लगा कि अज 
ही इस देश के स्वामी हैं। रात्रि में अज, बहुत विलम्ब से सोये ओर प्रातः- 


काल मधुर गीत गाने वाले बन्दिपुत्रों ने मंगल गीत गा-गाकर उन्हें जगाया । 


चारणों के सुन्दर वचनों से जगे हुए कुमार ने पलंग को 4a ही छोड़ दिया 
जैसे मधुर शब्द करने वाले हसों के निनाद से जगा हुआ सुप्रतीक नामक देवगज 
आकाशगङ्गा के रेतीले तट को छोड़ देता है । भोर सन्ध्या बन्दनादि करके 
कुमार अज उस भवन में चले गये जहाँ स्वयंवर विवाह के लिये राजाओं का 
समूह एकत्रित था | 
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महाकवि-श्रीकालिदासप्रणीतम 


रघुवशमहाकाव्यम्‌ 
(पञ्चम: सर्गः) 


seg fastla नन्दन राजा रघु'द्वारा अपनी रामस्त सम्पत्ति विश्‍वजित 
नामक यज्ञ में याचकों को प्रदान कर देने के पश्चात्‌ आचार्य वरतन्तु के शिष्य 
कौत्स अपने गुरु को देने के लिये गुरुदक्षिणा के लिये रघु के समीप आये उस 
समय का वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा किया गया है 

तमध्वरे विश्वजिति festet निःशञेषत्रिश्राणतकोशजातम्‌ । 

उपातविद्यो गुरुदक्षिणाथों sta: प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः ugu 

अन्वयः-विश्वजिति अध्वरे निःशेषविश्राणितकोशजातम्‌ å क्षितीशम्‌ 
उपात्तविद्यः वरतन्तुशिष्यः कौत्सः गुरुदक्षिणार्थी प्रपेदे 

सङजीदनी:-- विश्वजिति, विश्वजिन्नाम्न्यध्वरे यज्ञे । 'यज्ञः सवोऽध्वरो 
„ योगः? इत्यमरः | निःशेषं विश्राणितं दत्तम्‌ । 'श्रणु दाने’ चुरादिः । कोणानामर्थ- 
राशीनां जातं समूहो येन त तथोक्तम्‌ I 'कोशोऽस्त्री कुड्मले खङ्गपिधानेऽथा- 
afsagt: इत्यमरः । 'जातं जनिसमूहयोः' इति शाश्दतः । एतेन कौत्सस्या- 
नवसरप्राप्ति सूचयति । तं क्षितीशं रघुमुपात्तविद्यो लब्धविद्यो वरतन्तोः 
शिष्यः कोत्सः । 'ऋष्यन्धक०- (पा० ४/१/११४) इत्यण्‌ । इञोऽपवादः । गुरु 
दक्षिणार्थी । "पुष्करादिभ्यो देशे’ (ato ५/२/१३५) इत्यत्रार्थाच्चासंनिहिते 
तदन्ताच्चेतीनिः । अप्रत्याख्येय इति भावः । प्रपेदे प्राप । अस्मिन्‌ सगे वत्त- 
मुपजातिः । तल्लक्षणं तु-'स्यादिन्द्रवप्रा यदि तो जगौ गः । उपेन्द्रवप्त्रा जत- 
जास्ततो गौ । अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो पादो यदियावुपजातयस्ताः इति nen 

संस्कृत-व्याह्याः--विश्वजिति = विश्वजित्‌ नामके । अध्वरे =ङ्रतो | 
निःशे्विश्राणितकोशजातम्‌ = समस्तदत्तार्थंराशोसमूहम्‌ । तम्‌ =रघुम्‌ । 
क्षितीशम्‌ = भूपतिम्‌ । उपात्तविद्यः=लब्प्रवियः । बरतन्तुशिष्य: = वरतन्तोः 
fata: । गुरुदक्षिणार्थी = उपाध्यायस्य दक्षिणायाः अर्थी । प्रपेदे == प्राप्तवान्‌ । 
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संस्कृत भावा्थ:--विश्‍वजित्‌ नाम्नि av सम्पूणं कोशप्रदातारं तं राजानं 
गृहीतबिद्यः वरतन्तोः शिष्यः कोत्सः गुरोः दक्षिणाये प्राप्तवान्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में अपना समस्त कोश वान किये ' 
हुए उस राजा रघु के पास वरतन्तु के शिष्य कोत्स सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त 
करके गुरुदक्षिणा के लिये धन मांगने की इच्छा से आये । 
समास-व्युस्पक्ति -निःशेषविभ्राणितकोशजातम्‌--निःशेषं विश्राणितं कोशा- 
नाम्‌ जातम्‌ येन तम्‌ । उत्पात्तविद्यः-उपात्ता विद्या येन सः । बरतन्तुशिष्यः 
-वरतन्तोः शिष्यः | à å 
छन्द--उपजाति > `ˆ DEP Tai g 
स मृण्मये वीतहि रण्सयत्वात्पात्रे निधाबाध्येसतर्घशील; । 
samai यशसा प्रकाश: प्रत्युजजगामा afamada: n 
८" अन्वयः:--अन्धशीलः' amet प्रकाशः आतिथेय; सः वीतहिरण्मयत्वात्‌ 
मृण्मये पात्रे अध्यंम्‌ निधाय श्रुतप्रकाशम्‌ अतिथिम्‌ प्रत्युज्जगाम । 
सझजीवनी:--स इति I अनघशीलोऽमूल्यस्त्रभावः I असाधारणरवभाव 
इत्यर्थः । मूल्ये पुजाविधावध:” इति 'शीलं स्वभावे aqad इति चामरशा- 
सवतो । यशसा को्त्या । प्रकाशत इति प्रकाशः, पचाद्यच । अतिथिषु 'साधुरा- 
fata: । 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेंञ्‌' (पाञ ४/४/१०४) इति ढन्‌। स रघुः । 
हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ः। 'दण्डिनायन०'- (qro ६/४/१७४) आदिसूत्रेण 
निपातः । वीतहिरण्भयत्बात्‌-अपगतसुवणपात्रत्वात्‌ । यज्ञस्य सर्वेस्वदक्षिणा- 
करवादिति भावः। मृन्मये gan पात्रे । भर्घार्थमिदमध्यंम्‌ । पादार्घाभ्यां 
q (ato ५/४/२५) इति य्त्‌ । पूजां द्रव्यं निधाय श्रृतेन शास्त्रेण प्रकाशं 
.. प्रसिद्धम्‌ । श्रूयत इति må वेदशास्त्रम्‌ । श्रुतं शास्त्रावधुतयोः' इत्यमरः। अति- 
थिमभ्यागतं ,कोत्समु । 'अतिथिर्ना gata” इत्यमरः । प्रत्युज्जगाम NRU 
संस्कृत-ष्यार्पाः- अनर्घशीलः = असाधा रुणस्वभाव: । यशसाप्रकाश: = 
_ कोत्युंज्वल: । भातिथेयः= अतिथिषु साधुः । वीतहिरण्मयत्वात्‌ = अपगत- 
_ हेमपात्रत्वात्‌ । मृण्मये = मृत्तिकायाः विकारे । अध्यंम्‌ = पूजार्थ द्रव्यम्‌ | 
निषाय = स्थापयित्वा । धुतप्रकाशम्‌ == शास्तरेणेप्रसिद्धम्‌ । अतिथिम्‌ = अभ्याग- 
तमू प्रत्युज्जगाम = प्रत्युद्ययी । | 


AN A 
{TX G 
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पञ्चमः सर्गः Jor a LIST ASH ASS 
संस्कृत भावाय:--असाधारणस्वभावः, त्यी उज्वलः, अतियिषु साधुः क; 
स: रघु: सुवणयात्राणामभावात्‌ मृतिकाग्रा: पात्रे पूजार्थ द्रव्यम्‌ स्थापयित्वा 
ज्ञानोज्वलम्‌ अभ्पागतमू प्रत्युद्ययौ | 

हिन्दी अनुवाद- असाधारण स्वभाव वाले, कीति से परम प्रसिद्ध अति- 
थियों का सत्कार करने वाले वे राजा-रघु सुवणंपात्रो के न रहने से मिट्टी से 


बने हुए पात्र में पूजा का द्रब्य रखकर शास्त्र के परम प्रसिद्ध अतिथि eter 
फी अगवानो करने के लिये उठकर गये | 

समास-गव्युत्पत्ति --आतिथेय:--अतिथिपु साधुः । धृतप्रकाशमु--श्रतेन 
प्रकाश: तम्‌ । Mes 
छन्द -- उपजाति, Van मट Oo 
तसचंयित्था विधिवद्‌ विधिज्ञस्तपोधनं सानधनाप्रयायों । 
विज्ञांपतिविष्टरभाजनारात्कृताज्जलिः कृत्यविदित्युवाच ॥३॥ 
fafan: मोनधनाग्रयायी fag विशाम्पतिः विष्टरभाजम्‌ 
तम्‌ तपोधनम्‌ विधिवत्‌ अचंयित्वा आरात्‌ कृताञ्जलिः इत्युवाच I 

सञ्जीवनी:--तमिति । विधिज्ञः शास्त्रज्ञः । अकरणे प्रत्य वायभी रुरित्य्थ: । 
सानधनानामग्रयाय्यग्रेसरः । अपयशोभीरुरित्यर्थः । कृत्यवित्‌ कार्यज्ञः । 
दागमनभ्रयोजनमवश्य प्रष्टव्यमिति ` कृत्यवित्‌ । विशंपतिर्मन्जेश्वरः । at 
faut वंश्यमनुजी” इत्यमरः । विष्टरभाजमासनगतेम्‌ । उपविष्टमित्दर्थ: । 
faset विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम्‌' इत्यमरः । “वक्षासनयोविष्टर:' 
(ato ६/३/९३) इति ,निपातः तं तपोधनं विधिवद्‌ विध्यहंम्‌ । यथाशात्र- 
मित्यर्थः । aaga (पाठ० ५/१/११७) इति वति प्रत्ययः ! अर्चयित्वा । 
आरात्‌ समीपे । 'आराद्दूरसमीपयोः' इत्यमरः । कृताञ्जलिः सन्‌ इति 
यक्ष्ममाणप्रकारेणोवाच ॥ 

संस्कृत-घ्याल्या:-- विधिज्ञ: = शास्तज्ञः । मानधनाम्रयायी = यशोष्रनाना- 
मृग्रणी । इत्यविद्‌ = कार्यज्ञः । विशाम्पतिः = राजा । विष्टरभाजम्‌ = आस- 
नोपविष्टम्‌ । तपोधनम्‌ = मुनिम्‌ । विधिवत्‌-विधिपूर्वंक-। अ ऽ यित्वा = 
Paa । आरात्‌ = समीपे । कृताञ्जलिः= करबद्धः सत) ` 


> 


a 
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संस्कृत भावारथंः-शास्त्रज्ञः, यशोधमानामग्रणीः, कार्यज्ञः मनुजेश्वरः रघु: 
आसनोपविष्टम्‌ तम्‌ कोत्सनामानं मुनि विधिपूर्वकं पुजयित्वा समीपे axaz: 
भुत्वा इत्यम्‌ प्रोवाच । 

हिन्दी अनुवाद--शास्त्र के जानने बाले, मान को ही धन मानने वालों 
में अप्रणी तथा कार्य को (अतिथियों के आगमन पर कुशलक्षेमादि प्रश्‍न) 


जानने वाले महाराज रघु आसन पर åå हुए उस तपोघन ऋषि का विधिवत्‌ 
पुजन करके तथा हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले । 


'सम्ास-ब्युत्पत्ति--विधिज्ञ:--विधिम्‌ जानाति इति । मानधनाप्रयायी-- 
मान एव धन येषां ते मानधताः तेषाम्‌ अग्रयायी । छृत्यबिद््‌- कृत्य वेत्तीति । 
विष्टरभाजम्‌--विष्टरं भजतीति तमु I तपोधनम्‌ --तप एव धनं यस्य तम्‌ i 
छसाङर्जाल:--कृता अञ्जलिः येन सः । 

छुन्द--उपजाति । St ARN cl 
“अप्यप्रणीमंन्त्रकतामृषीणा कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुरते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं,लोकेन चेतन्यमिवोष्णरःसे: mv 
अन्वयः--कुशाग्रबुद्धे मन्त्रकृताम्‌ ऋषीणाम्‌ अग्रणी: ते गुरु: कुशली 
अपि, यतः त्वया अशेषम्‌ ज्ञानम्‌ लोकेन उष्ण रश्मेः चैतन्यम्‌ इव आप्तम्‌ I 
सञ्जोवनी:--गप्यग्रणीरिति ॥ हे कुशाग्रबुद्धे genge । 'कुशाग्रीयमतिः 
प्रोक्त: सूक्ष्मदर्शी च यः gary’ इति हलायुधः । मन्त्रकृतां मन्तरद्रष्टुणाम्‌ | 
'सुकमंपापमन्त्रः (पा० ३/२/८६) इत्यादिना क्विप्‌ । ऋषीणामग्रणीः श्रेष्ठस्ते 
तब गुरुः कुशल्यपि क्षेमवान्‌ किम्‌ ? 'अविः प्रश्ने । 'गर्हास मुच्चयप्रश्‍वश का 
संभावनास्वपि' इत्यमरः । यतो यस्माद्‌ गुरोः सकाशात्‌ त्वयाऽशेषं ज्ञानम्‌ । 
लोकेनोष्णरश्मेः सूर्याच्चंतन्यं प्रबोध इव । आप्तं स्वीकृतम्‌ I 
संस्क्ृत-ध्याल्या:--कुशाग्रबुद्धे -सूक्ष्मुद्धे | AART = मन्तर्रष्टूणाम्‌ | 
ऋषिणाम्‌ = मुनीनाम्‌ । अग्रणी:--अग्रेसर: | ते ~ तव । गुरुः= आचायंः | 
कुशली =क्षेमवान्‌ । अपि = किम्‌ | यतः = बस्मात्‌ । त्वया = भवता | अशेषम्‌ 
SRAY I उष्णरश्मे: == भानोः । चंतन्मम्‌ = प्रबोध । आप्तम्‌ = स्वीकृतम्‌ । 
संस्कृत-भावार्थः--तीक्रबुद्धे मुने । मन्त्रद्रष्टुणाम्‌ मुनीनाम्‌ श्रेष्ठः तव 
आचार्य: ALA: क्षे एवान्‌ किम्‌ ? यस्मात्‌ गुरोः भवता निखिल ज्ञानं ada 


गृहीतम्‌ थथा कृत्स्नः लोकः भानोः प्रबोधः प्राप्नोति | 
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हिन्दी अनुवाव--हे ata बुद्धि वाले ऋषि कौत्स ! neat का साक्षातुकार 
करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ आपके गुरुदेव कुशल से तो हैं ? जिनसे आपने 
सम्पुर्ण ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है, जिस प्रकार संसार gå से चेतना 
प्राप्त करता å I 

समास-व्यत्पत्ति--उष्णरश्मे:--उष्णा: रश्मयः यम्य तस्मात्‌ I 

अलङ्कार--उपमा । प्रस्फुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यभिधीयते ।.-- 2 

«åa वाचा मनसाऽपि asamada aagana ` ¦ 

श्रापाद्यते न व्ययमन्तरायेः, कच्चिन्महेएे स्त्रिविधं तपस्तत्‌ ॥५॥ 

अन्वय--कायेन वाचा मनसा अपि बासव्धैयलोपि ' यत्‌ शश्वत्‌ संभृतम्‌ 
महे. त्रिविधं तपः अन्तरायैः व्ययम्‌ न आपाद्चते कञ्चित्‌ । 

संजीदनीः--कायेतेति ॥ कायेनोपवासादिङ्गच्क्रवान्द्रायणादिना वाचा 
वेदपाठेन मनसा गायन्रीजपादिना कायेन वाचा मनसापि करणेन वासवस्येन्द्रस्य 
धेयं लुम्पीति वासवधर्यलोपि । स्त्रपदापहा रशङ्काजनक मित्यर्ध: | यत्तपः शश्वदस- 
'कुत्‌ “मुहुः पुनःपुनः शण्तदमी&ण म सङ्रत्समाः' इत्यमरः | संभृतं संचित ugd- 
वं रतन्तोस्त्रिविधं agaa. कायजं तत्तपोऽन्त राय विष्ने रिन्द्रप्रेरिताप्सरः शाप:- 
व्ययं नाशं नाप.द्यते कच्चित्‌ नीयते किम्‌ ? 'कच्चित्‌ कामप्रवेदतने, इत्यमर: । 

संस्कृत-ध्याख्या:--कायेव = शरीरेण । वाचा = वाण्या I मनसा = अन्त.- 
करणेन | वाप्तवधरेयंलोपि ==इन्द्रस्य शङ्कुः जनकम्‌ । शश्वत्‌ = असकृत्‌ । सभृतम्‌ 
= सचितस्‌ । ANEI =वाक्‌, मनः, शरीरजम्‌ । अन्तराये:--विघ्तें: | 
व्ययम्‌ = नाशम I नापाद्यते=न नीयते । कच्चित्‌ =किस्‌ ? 

संस्कृत mari ऋषे ! तद गुरुणा शरीरेण मनसा वाचा इन्द्रस्य 
स्वपदापहारशङ्धाजतकरम्‌ यत्‌ तपः निरन्तरं संचितम्‌ aq मुनेः बरतन्तोः 
जिप्रका रक॑ तपः इत्द्रोत्या दितविघ्ने: नांशं त नीयते किम्‌ ? 

हिन्दी अनुवाद - हे ऋषि कोत्स ! आपके गुरु ने शरीर, वाणी एवं सन 
से इन्द्र के धेयं को लुप्त कर देने वाला जो तप निरन्तर संचित किया है, ag 
agi वरतन्तु का शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक तोन प्रकार का तप 
बिघ्नों से नष्ट तो नहीं हो रहा है I 

समास-ष्पुत्पत्ति--वासवघे्पलोपि--वासबस्य धयं खुम्पतोति । o 
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श्राधारबन्धप्रमुखे: प्रयत्नः संवधितानां सुतनिविशेषस्‌ । 
कच्चिन्न दाय्वादिर्पप्लवो a: भमच्छिदासाथसपादपानास्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--आधा रबन्धप्रमु्ख: प्रयत्नं: सुतनिविशेषम्‌ संवद्धितानाम्‌ श्रम- 
च्छिदाम्‌ वः आश्रमयादपानाम्‌ वाय्वादि: उपप्लवः कच्चित्‌ न ? 
सञ्जोवनोः--आधारवन्धप्रमु्ख रालवालनिर्माणादिभिः प्रयत्नैरुपायै: । 
आधार आलवालेऽम्बुयन्धेऽधिकरणेऽपि च' इति विश्वः । सुतेभ्यो faia 
विशेषोऽतिशयो यांस्मन्कम†ण तत्तया संवधिताना श्रमच्छिदां वः आाश्रमपादपानां 
arata: । आदि शब्दाद्‌ दावानेला।दः । उपप्लवो वाधको न कच्चिन्‌ नास्ति 
किम्‌ ? ॥ i 
संस्कत-व्याख्या:---आधारबन्य प्रमुख: = अ;लवालनिर्माणादिभिः । प्रयर्त्नः 
“उपाये: ¦ सुतनिविशेषम्‌ = पुत्रवत्‌ । सबद्धितानाम्‌ = पालितानाम्‌ । श्रमा- 
च्छिदाम्‌ = परिश्रमापहारकाणाम्‌ | भाश्रमपादपानामु =तपोवनदृक्षाणाम्‌ । 
meats = पवनादि । era: बाधक: । न कञ्चित्‌ = नास्ति किम्‌ । 
संस्कृत भावाथेः- मुने I आलवालनिर्माणादिभिः अनेक: उपायैः ये श्रमा- 
पहारकाः आश्रमबृक्षा: भवदृभिः पुत्रवत्‌, संवधिताः तेषां पवनादिभिः कोऽपि 
aa: नास्ति किम्‌ ? 
हिन्दी अनुवाद--मुने ! आलद!ल के निर्माण आदि अनेक प्रकार के उपायों 
से पुत्र के समान बढ़ाये गये, थकावट दुर करने वाले तपोवन के वृक्षों को वायु 
(दावानल) आदि के कारण कोई बाधा तो नहीं है ? 
समात्त-व्युत्पत्ति:--आधारबन्धप्रमुख; --आवा रबन्धः प्रमुख: येषां तैः । 
सुतर्निवशेषस्‌ -सुतेम्यो निगेतो faner यस्मिन्‌ तत्‌ तथा । श्रमाच्छिवासु-- 
श्रमं, झितत्तीति. तेषाम्‌ । आश्रमपादपानाघू--आश्षमस्य पादपा: तेषाम्‌ । g 


DY fs ८४० हि रि => fi BWIASAC CA रि 
oy” क्रियानिमित्तेष्वप्रि वत्तलत्वदभग्नकामा मुनिमिः कुशेषु । 


तद ङुशय्याच्युतनाभिन।ला कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसूति: ॥७॥ 


भन्वयः--क्रियानिमित्तेषु अपि .कुशेषु मुनिभिः वत्सलत्वाद्‌ अभग्नकामा 
तदङ्कृशय्याच्युतनाभिनाला मृगीणाम्‌ प्रसूतिः अनघा कञ्चित्‌ । 
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सञ्जीवनीः-~ क्रियानिमित्ेष्वप्यनुष्ठानसाधनेष्वपि कुशेषु मुनिभिवंत्सलः 
_ त्वान्मृगस्नेहादभग्नकामाऽप्रतिहतेच्छा । तेषां मुनीनामङ्का एव शय्यास्तासु 
च्युतानि नाभिनालानि यस्याः सा तथोक्ता मृगीणां प्रसूतिः संततिरनघाऽव्यसना 
कच्चित्‌ ? अनपायिनी किमित्यर्थः । 'दु.खेनोव्यसनेष्वघम्‌' इति यादवः । ते 
हि व्यालभयाहणरात्रमडूः एव धारयन्ति । 

संस्कृत-ष्याख्या:--क्रिया निमित्तेषु -- अनुष्ठानसाधनेषु । कुशेषु = दभंसु । 
मुनिभिः= तपोधनं: । वत्सलत्वाद्‌ =स्नेहात्‌ । अभग्नकामा = भप्रतिहतेच्छा | 
तदङ्क =तेषाम्‌ अङ्काः । शय्याच्युतनाञभिनाला = शय्यासु च्युताति नाभिना- 
लाति यस्याः सा । मृगीणाम्‌ = हृरिणीनां । प्रसूतिः = संततिः | अनघा == 
अव्पसना । कच्चित्‌ = किम्‌ । 

सस्कृत भावार्थः -येषाम्‌ मृगीशिशूनां न'भिनालानि मुन्यद्धुंपु एव पतन्ति 
तथा अनुष्ठान्‌ पाधनान्‌ Fa रान्‌ अपि दूषितं प्रवृत्तानाम्‌ येषां मृगाणाम्‌ 
वत्वलतया वारणं मुनिभिः न क्रियते ते मृगाभंकाः paaa: किमु । 
हिन्दी अनुवाद - जिन्हें ऋषि लोग गोद में बेठाकर प्रेम से खिलाते हैं, 
जिनके नाभिनाल मुमियों को गोद में गिरते हैं ओर जिनको ऋषिगण यज्ञ क्रिया 
के लिए एकत्र किये कुशा पर पुत्र स्नेह से बंठने से नहीं रोकते थे बे हरिणों के 
शिशु तो कुशल से हैं । 

सभास-उपृ त्पत्ति:--क्वियानिमित्तेषु--क्रियाया-निमित्तानि तेषु । तदखु- 
शय्याच्य॒तनाभिन्तालो-तेषाम्‌ अङ्काः तदङ्काः, तदङ्काः एव शय्या: तदडू शय्या, 
तदख्कुशय्यासु च्युतानि नाभिनालानि यस्याःसा । 0. å SA । 

निवत्यंतेयैतियमासिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्‌ । 

. तान्पुञ्छषष्ठाङ्ितिसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌ uci 

भन्वय:--ये: नियमाभिषेकः निर्वत्यते येभ्यः पितृ णाम्‌ निवापाञ्जलयः, 
उञ्छषष्ठाङ्कितसकताति वः तानि तीर्थजलानि शिवाति कच्चित्‌ । 


संङजीवनीः--निवंत्यंत इति । य॑स्तीथंजलंनियमाभिषेको नित्यस्नानादि- 
निर्वत्यते निष्पाद्यते । येभ्यो जलेभ्यः। उद्धत्येति शेषः। पितृ णामरिनिष्वात्तादीनां 
नित्ापाञ्जलयम्तर्पणाङ्जलयः ।“पितूदानं त्तिवापः स्यात्‌’ इत्यमरः । निबंत्येन्ते । 
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Sarl प्रकीणोद्रतधान्यानां षष्ठं षष्ठभागे: पालकत्वाद्राजग्राह्य रङ्िताति 
सेक्रताति पुलिनानि aor तानि तथोक्तानि वो युष्माकं तानि तोर्थजलाति 
शिवानि भद्राणि कच्चित्‌ ? अनुपप्लवानि किमित्यथ: । 'उञ्छो धान्यांशकादानं 
afamada शिलम्‌' इति यादव: । 'षष्ठाष्टमाभ्यां न च' (Fro ५।३।५०) 
इति षष्ठशब्दाद्‌ भागार्थेऽन्‌ प्रत्ययः । अत एवापूरणाथत्वात्‌ “पूरणगुण०-"' 
(पा० २२११) इत्यादिना न षष्ठीसमासप्रतिषेध. सिक्रता åg सनि 
संकतानि । 'सिकतोशर्कराक्यां च' (Tho ५।२।१०४) इत्यण्प्रत्यय: । 


संस्कृत-ब्यास्याः-यंः =तीर्थजलँः । नियमाभिषेक्रः = तिस्यस्नानः | 
निवंत्यंते = सम्पाद्यते । येभ्यः = जलेभ्यः । पितृणाम्‌ = बग्निष्वात्तादीनाम्‌ | 
निवापाङजलयः =तर्पणाञ्जलयः । उञ्छषष्ठाङ्कितसँकतानि = प्रकीर्णोद्धत- 
धान्यानां षष्ठे: भाग: अङ्कितानि पुलिनानि येषां तानि । व: = युष्माकं । शिवानि 
कल्याणकारीणि | कच्चित्‌ = किम्‌ । 


संस्कृत भावा्थंः--मुने ! यानि युष्माकं ब्रतस्नानादिकं सम्पादयन्ति, 
येभ्यश्च यूयं पितृतपंणादिक्रियां कुरुथ, यें पुलिनानि युष्माकं कणशः गु 
धान्यानां राजभ्राह्य: षष्ठांशेः 
कारिणि किम्‌ ? 


हीतामां 
अङ्कितानि, तानि तीर्थंसलिलानि कल्याणः 


हिन्दी अनुवाद - मुने ! जिन जलों से आप स्नान, सन्ध्यावन्दन तथा 
तपंणादि करते हैं, एवं जिनके बालुरामय तट पर एक- 
हुए अन्न का षष्ठ भाग छोड़ देते हैं, 
तो हैं । 


समास-थ्युत्पत्ति:--- नियमाशिषेक : — नियमेन अभिषेक: । उञ्छुषय्ठाङ्ूःतः 

संकतानि--उञ्छानां षष्ठाः उञ्छषष्ठा:, å: अङ्कितानि सँकतानि येषु तानि | 
रीथंजलानि--तीथंः AE eV 

तोयेज a su hak Cans ते. gaits 3 m 


एक कण उठाकर चुने 
ऐसे बे तीथजल उपद्रवों से रहित 


2 20, नीवारपाकादि कडड्धरीयंरामृइयले, जानपदे्त कञ्चित्‌ । 


कालोपपन्नातिथिकल्प्यभाग वन्यं शरीरस्थितिसाधनं a: ueu 
ताक anti. 
अन्वयः--कालोपपन्नातिथिकल्प्यभागं, ay शरीरस्थितिसताधनं वः 
. नीवारपाकादि जानपदैः कडङ्ग då: आमृश्यते न कच्चित्‌ । | 
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सञङ्जीवनी:--नीवारेति ! कालेषु योग्यकालेपूपपन्तानामागतानामति- 
थीनां कल्प्या भागा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । वने भवं वन्यमु. । शरीरस्थितेर्जीवितस्य 
साधनं वो युष्माकम्‌ I पच्यत इति पाकः फलम्‌ । धान्यमिति यावत्‌ । नीवार- 
पाकादि । “आदि शब्दाच्छयामाकादिधान्यसंग्रह्‌ः। जनपदेम्य आगतैजनिपदै: । 
“तत आगतः' (Tro ४।३।७४) इत्यण्‌ । कडङ्करीयंः | कडङ्गरं बुसमहंन्तीति 
कडजङ्गरीयाः | 'कडङ्गरो बुसं क्लीवे धान्यत्वचि तुष पुमःन्‌' इत्यमरः । 'कडङ्गर- 
दक्षिणाच्छ च' (ato ५।१।६६) इति छ प्रत्ययः । तँर्गोमाहिषादिभिर्नामृश्यते 
कञ्चित्‌ ? न भक्ष्यते किमित्यर्थः 

संस्क्ृत-व्याश्याः--कालेषु = उचितसमयेषु । उपपन्ताना म्‌ = समागता- 

नाम्‌ I अतिथिनाम्‌ = अभ्यागतानाम्‌ । कल्प्यभ।गम्‌ = कल्पनीयांशम्‌ । वन्यम्‌ 
= वने भवम्‌ । शरीरस्थितिसाधनम्‌ = जीवनस्य साधनम्‌ । वः = युष्माकम्‌ I 
नीवारपाकादि: =धान्यफलादि । जानपदः = जनपरेभ्यः आगत: । कडङ्गरीयँः 
= गोमहिषादिभिः i आमृश्यते = भक्ष्यते । 


संस्कृत mart: - ऋषे ! योग्यसमये समुयागतानार्‌ अतिथीताम्‌, 
जीवनोपायभूतं थद्‌ वनोद्भर्व नीवारश्यामाकादिधान्यं युष्माकं शरीरघारण- 
साधनम्‌ तत्‌ नागरे: गोमहिषादिभिस्तु न भक्ष्यते किम्‌ ? 
` हिन्दी अनुवाद--हे ऋषिवर ! बलिबंश्वदेव कमं,के अनन्तर उचित समय 
पर आने वाले अतिथियों का अंश भी जिनसे लिया जाता है और जो आप 
लोगों का जीवनाधार वन के नीवारं आदि धान्य हैं, उन्हें नगर से आये हुए 
गाय, भेस आदि पशु तो नहों खा जाते हैं । 


समास व्य॒त्पत्तिः -कालोपंपत्त|तिथिकल्यभागसु -- कालेषु उपपन्नाः कालो- 
'पपन्नाः कालोपपन्नाः च ते अतिथयः इति. कालोपपन्नातिथयः, तेषां कल्प्या 
भागा: यस्य तत्‌ । शरीरस्थितिसाधनम्‌--शरीरस्य स्थितिः शरीरस्थितिः, 
शरीरस्थितेः साधनम्‌ । नीवारपाकादि --नीवाराणां पाकः नीवारपाकः, नीवार- 
पाक: आदिः यस्य ततु । कडद्धरीय:--कडंज्ध रम्‌ अन्ति इति, å: । o 
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A 
श्रपि प्रसन्नेन महषिणा त्व॑ सस्यग्विनीयानुसतो गृहाय । 
कालो ह्यपं संक्रमितुं fada सर्वोपकारक्षममाश्चमं ते ॥१०॥ 


अन्वय:-- a एल महषिणा सम्यग्विनीय गृहाय अनुमतः अपि। हि ते 
सर्वोपका रक्षमम्‌ द्वितीयम्‌ आश्रमं संक्रमितुं अयम काल: । 

सञ्जीवनी:--अपीति ! få च, त्वं प्रसन्मेन सता महषिणा सम्यग्विनीय 
शिक्षयित्वा |विद्यामुपदिश्येत्यर्थः । गृहाय गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम्‌ । 'क्रिय/र्थोपपद ०-' 
(पा० २।३।१४) इत्यादिना चतुर्थी । अनुमतोऽप्परनुञ्ञातः किम्‌ ? हि यस्मात्ते 
तव सर्वेषामाश्नमाणां ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ-यतीनामुपकारे क्षमं शक्तम्‌ 'क्षमं शक्त 
हिते fag इत्यमरः । द्वितीयमाश्रमं miea संक्रमित प्राप्तुमयं काल: । विद्या 
ग्रहणानन्तर्यात्तस्येति भावः । 'कालसमयवेलासु तंमुन्‌’ (पा०:३।३।१६४) इति ¦ 
तुमुन्‌ I सर्वोपक्रारक्षपमित्पत्र मनुः (३।७७)-- यथा मातरमाश्रित्य सर्वे 
जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते ग्रहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः इति । 


संस्कृत व्याख्या: -त्वम्‌ = भवान्‌ । प्रसन्नेन =हृषितेत -महषिणा == 
मुनिना । सम्यक्‌ "साधु । fada = शिक्षित्वा | गृहाय = गृहस्थाश्रमं 
प्रवेष्टुम्‌ I अनुमत =अनुज्ञातः । हि==यतः। ते=तव । सर्वोपकारक्षमभ्‌ = 
सर्वेषाम्‌ ग्रहस्थादीनःमुपकारे शक्तम्‌ I द्वितीयम्‌ आश्रमम्‌ = गृहस्थाश्रमम्‌ | 
संक्रमितुं = प्रवे टुम्‌ । 

सस्कृत भाबाथं:-- हे मुने I किम्‌ प्रसन्नेन तव गुरुणा आचार्यवरतन्तुना 
सर्वाः विद्या: शिक्षयित्वा त्वं गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम्‌ अनुज्ञातः असि ? यस्मात्‌ः 
सवषाम्‌ ब्रह्मचर्यादि आश्रमाणाम्‌ उपकारे समर्थं गृहस्थाश्रमं प्राप्तुमयं ते 
समुचित: कालः वतंते । 


हिन्दी अनुवाद-- हे ऋषि कौत्स ! क्या आपके गुर महुषि चरतन्तु Å 
sanagan भलो-भांति शिक्षा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति 


प्रवान कर दी है क्‍योंकि सभो ब्रह्मचर्यं आदि mast का उपकार करने में 
समर्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिये यह उचित समय है । 


समास म्युरंपत्तिः-सर्वोपकारक्षमम्‌ --सर्वेबास्‌ उपकारः तस्मिन्‌ क्षमम्‌ IO 
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परत प्री 5! av Å 
andat, नाभिगमेन तृप्त, मनो नियोगक्रिययोत्सुकं मे । 
श्रप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं AAT ॥११॥ 
maag तव अभिगमेन नियोग क्रियया उत्सुकं मे मन: न 
तृप्तम्‌ । शासितुः आज्ञया अपि आत्मना वा मां संभावयितुं वनात्‌ प्राप्तोऽसि । 
सञ्जीवनी:--तवेति ॥ अहतः पूज्यस्य प्रशंस्यस्य । 'अहंः प्रशसायाम्‌ 
(पा? ३/२/११३) इति शतृप्रत्ययः । तवाभिगमेनागमनमात्रण मे मनो नः 
तृप्तं न तुष्टम्‌ fag नियोगक्रिययाऽऽज्ञाकरणेनोत्सुकं सोत्कण्ठम्‌ । 'इष्टार्थो- 
युक्त उत्सुक: इत्यमरः I 'प्रसितोत्सुकाम्यां तृतीया च? (पा० २/३/ ४) इति 
सप्तम्यर्थे तृतीया I शसितुर्गुरो राज्ञयाप्यात्मना स्वतो वा । 'प्रकृत्यादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌’ (ato १४६६) इति तृतीया । मां संभावयितं वनात्प्राप्तोष्सि ? 
yäş स्वार्थ वाऽऽगमनमित्यथं: ॥ 
संस्कृत-ष्याह्या:---अहंत:-- पूज्यस्य । अभिगमनेन = आगमनमात्रेण । 
तियोगङ्रियया = आज्ञाकरणेन । उत्सुकम्‌ = उत्कण्ठितम्‌ । न तृप्तम्‌ > न तुष्टम्‌ I 
शासितुः = गुरोः | आत्मता == स्वतः । सभावयितृं = संमानयित्‌ं । प्राप्तोऽसि = 
भागत: असि । 
सं.कृत भावार्थः पूज्यस्य तव मुनेः आगमतमात्रेणेव आज्ञापालने समु- 
त्कण्ठितं मे मनः न सन्तुष्टम्‌ I भवान्‌ गुरोः आज्ञया स्वतः वा मां सुंमानयितुम्‌ 
तयोवनात्‌ इह (राजधान्याम्‌) समा तोऽसि । 
हिन्दी अनुवाद--हे कौत्स ! पूजनीय तुम्हारे आगमन मात्र से मेरा भत 
तृप्त नहीं हो सका है. किन्तु तुम्हारी आज्ञा सुनमे के लिये उत्कण्ठित हो रहा 
है । कया आप अपने गुरु को आज्ञा से यहाँ आये हैं, अथवा- स्वयं अपने काये से 
मुझे सन्मानित करने के लिये आये हैं । 
समास-व्थुत्पत्ति--नियोगफ्रियया--नियोगस्य क्रिया, तया a, | | (m| 
इत्यर्ध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारासपि गां निशम्य। > ` 


स्वार्थोपर्पास प्रति डुबेलाशस्तमित्यवोचद वरतन्तुशिष्यः neu 
“ अन्वयः- अर्घ्यपात्र अनुमितव्ययस्य रघोः इति उदाराम अपि गां निशम्य 
बरतन्तुशिष्यः स्वार्थोपर्पात्त प्रति दुर्बलाशः तम्‌ इलि अवोचत्‌ | 


i PA ४ oua ८ 
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१२ 5). [ रघुबशमहाकाव्या 


सञङ्जीवनीः--इतीति ॥ अध्यंपात्रेण मुन्मयेना नुमितो व्यय: सवंस्वत्यागो ag 
तस्य रघोरित्युक्तप्रकारामुदारामौदायंयुक्तामपि गां वाचम्‌। 'मनो fide 
क्रिययोत्सुकं मे' (२/११) इत्येवंरूपाम्‌ । 'स्वगेषुपणुवाग्वजत्रदिडनेत्रघृणिभूजते। 
लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः? इत्यमरः । निशम्य श्रृत्वा वरतन्तुशिष्यः aa 
स्वर्थोपपत्ति स्वकार्यसिदि प्रति ginn: सन्‌ मृन्मयपःत्रदशेनाच्छिथिलमनोरथः 
सन्‌ । तं रघुमिति वक्ष्यमाणग्रकारेणावोचत्‌ । 

संस्कृत-ष्यास्या:-अघ्यं पात्रानुमितव्ययस्य < भृण्मयपात्रेण अनुमित सर्वस्व 
त्यागस्य | रघोः = राज्ञः I उदारम्‌ = भौदाययुक्ताम्‌ । गाम्‌ = वाचम्‌ । निशः 
=भ्नुत्वा । वरतन्तुशिष्यः = कौत्सः स्वार्थोपपत्तिस्‌ = स्वकां सिद्धिम्‌ । gi 
लाश: = शिथिलमनोरथः । तम्‌ = रघुम्‌ । अवोचत्‌ = अवदत्‌ । 

संस्कृत भावार्थ:--मृत्तिकाया: DAN यस्य सवंस्वत्यागः अनुमीयते स्म 
तस्य राज्ञः भओदार्ययुक्तां वाचं श्रुत्वा अपि सः वरतन्तुशिष्यः कौत्सः स्वकाय 
सिद्धिम्‌ प्रति शिथिल अभिलाषः सन्‌ रघुम्‌ इति अवदत्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--पुजा के मिट्टी के पात्रों से जिसके ade दान कर Å 


: का अनुमान हो रहा या ऐसे राजा रघु को उदार वाणी को सुनकर भी आचा! 


वरतन्तु के शिष्य फोत्स अपने कार्य की सफलता के प्रति क्षीण इच्छा बाले होकर 
रघु इस प्रकार बोले । , 


. ' समास ब्युत्पत्ति:--अर्ध्यपात्रानुसितव्ययस्थ--अध्येस्य पात्रेण अनुमित, 


2 8 व्यय: यस्य तस्य । स्वार्थोपपत्ति:--स्वस्य अथं: स्वार्थः, तस्य उपपत्तिः स्वार्थोप | 
AN ॐ पत्तिः, तम्‌ । बुबंलाश:-- दुबंला आशा यस्य स: । ae 
; “< सवंत्र.नो वातमवे ह, राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ । ७४८ 


अन्वय:--राजन्‌ स्त्र नः बातंर अब । त्वयि नाथे प्रजानाम्‌ अशुभ 
कुतः ? सूर्ये तपति तमिल्ला लोकस्य ee: आवरणाय कथं कल्पेत | 
सञङ्जीबनी.-सबंत्रेति । हे राजन्‌ ! त्वं ada नोऽस्माकं वातं स्वास्थ्य 
अवेहि जानी हि । “वात बल्गुन्यरोगे च' इत्यमरः ng पाटवमारोग्यं भय 
स्वास्थ्यमनामयम्‌' इति यादवः। न चेतदाश्चयं मित्याह-- नाथ इति। af 
'नाथ ईश्वरे सति प्रजानामशुभं दुःखं कुतः ? तथाहि- अर्थान्तर न्यस्यति सूर्य 
इत्यादिना । सूर्ये तपति प्रकाशमाने सति तमिस्रा तमस्ततिः । 'तमिस्न तिमिरं 
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रोगे तमिस्रा तु तमस्तती ! क्कष्णपक्षे निशायां च' इति विश्व: । तमिल्लम्‌' इति 
पाठे afta’ तिमिरम्‌ । 'तमिस्र' fafai तमः? इत्यमरः । लोफस्य जनस्य | 
“लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः I द्वृष्टेरावरणाय कथं कल्पेत ? दृष्टिमाव frat 
नालमित्यर्थ: । क्लुपेरलमर्थत्वात्तद्योगे 'नमः स्वरित:---? (पाऽ २/३/१६) इत्या- 
दिना चतुर्थी | 'अलमिति पर्याप्टयर्थग्रहणम्‌' इति अगवान्भाष्यकारः | कल्पेत 
संपद्येत । न कंल्पत इत्यर्थ: । 'बल॒पि संपद्यमाने च AY t (aro १४५६) इति 
वक्तव्यात्‌ । 

संस्कृत-ष्यास्या:-- न: = अरमाकम्‌ । वात्तंम्‌ = स्वास्थ्यम्‌ । अवेहि =. 
जानीहि । त्वयि = भवति i नाणे = ईश्वरे । प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌ । अशुभम्‌ == 
अमङ्गलम्‌ | कुतः=कथम्‌ । तूर्य = भास्करे । तपति = प्रराशमाते । तमिन्ना = 
अन्धक्रारसमूह: | लोकस्य = अनस्थ । आवरणाय = argia कल्पेत = 
समर्थः भवेत्‌ I 

संस्कृत भावार्थ:---राजन्‌ I अस्माकं सर्वत्र आरोग्यम्‌ जानीहि ¦ त्वयि 
प्रजापालके सति जनानां दुःखम्‌ कथं भवितुमर्हति I भगवति भास्करे प्रकाशमाने 
अन्धकार: अरस्य हृष्टिमावरितुं कथं समर्थ: भवेत्‌ । 


हिन्दी अनुबाद - हे राजन्‌ ! हमारी सब प्रकार से कुशल ही जानिये आप - 


असे नाथ के रहने पर प्रजा को,कष्ट केसे हो सकता है ? सूयं के प्रकाशित होते 
हए अन्धकार का समूह लोगों को हृष्टि को आच्छादित करने.में कसे समर्थ हो 


सकता है । Ys alt ada Er (m) 
भक्ति: प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ते पुर्वान्महाभाग ! तया तिशेषे ।» ¦ } 
व्यतीतकालस्त्बहमम्युपेतस्त्वामथिभावादिति मे førs uten 
अन्वयः--प्रतीक्ष्येषु भक्तिः ते कुरोचिता, महाभाग तया पूर्वान्‌ अतिशेषे । 

अहम्‌ व्यतीतकालः भथिभावात्‌ त्वाम्‌ अभ्युपेतः इति मे विषाद. । 
सञ्जोवनीः-भक्तिःरि।त u प्रतीक्ष्येषु पूज्येषु । पूज्यः प्रतीक्ष्यः’ इत्यमरः | 

भक्तिरनुरागविशेषस्ते तव कुलोचिता कुलाभ्वस्ता । 'अभ्यस्तेऽप्युचित न्याय्यम्‌? 
इति यादवः । हे महाभाग सार्वभौम । तया भक्त्या पूर्वान तिशेषेऽतिवतं से । कितु 


सर्वत्र ard चेत्तहि कथं efaa इद. हृश्यसेऽत आहे. व्यतीतेति । अहं व्यतीत. 


कालोऽतिक्रान्तकालः सञ्नथिभावात्त्वामभ्युपेत इति मे मम विषादः । 
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संस्कृत-ध्याल्या--प्रती क्ष्येषु = पूज्येषु । भक्तिः = अनुरागः । ते=तव | 
कुलोचिता => बंशानुरूपा । महाभाग = सावं भौम । तया = भक्त्या । अतिशेषे = 
अतिवतंसे I अहम्‌ = कौत्सः । व्यतीतकालः = भपवाहितसमयः । अथिभावात्‌ = 


याचकरूपे । उपेतः = आगतः । विषादः == दुःखः । 


संस्कृत प्ावार्थ:--राजनु ! पूज्यजनेषु तव अनुराग, FAJET: एव। 
सावंभोम । तेन अनुरागेऽ त्वं कुलोद्भवान्‌ स्वपूर्वं जान्‌ अतिवतंसे परमहम्‌ समया 
पगमे याचकः भूत्वा त्वदन्तिकमागतः इति ने दुःखः | 


„ हिन्दी अनुवाद राजन्‌ ! qaad के प्रति भापकी भक्ति कुल परम्परा के 


` अनुरूप ही है । उस भक्ति से आप पूयर्ती राजाओं को अतिक्रमित कर रहे 


हैं । किन्तु में समय व्यतीत हो wa पर याचक फो भावना से आपके «au 
आया हूँ, इसका मुझे दुःख है । , - 
समास-ष्युत्पत्तिः--ष्यतीतकालः--व्यतीतः कालः यस्य स: ।. fi 
शरोरसात्रेण नरेन्द्र ! तिष्ठन्नाभासि ती्थप्रतिपावितर्सि: | 
ग्रारण्यकोपात्तफलप्रसति: स्तम्बेन नवार इवावशिष्ट: ॥१५॥ 
"नरेन्द्र ! तीथंप्रतिपादित fa: शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ आरण्यकोपार 
फलप्रसुति: स्तम्बेन अवशिष्टः नीवारः इव आभासि। 
सङजीभनी:-शरीरेति ॥ हे नरेन्द्र ! तीथे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्ता 
fete स तथोक्तः । , “योनी जलावतारे च मन्त््याद्यष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेतरे 
तथा पात्रे तीर्थं स्याहृ्शनेष्वपि।” इति हलायुधः | शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ । 
आरण्यका ALY भवा मनुष्या मुनिप्रमुखा: । ‘अरण्यान्मनुष्ये (पा० ४/६/१२). 
इति वुडप्रत्ययः । तँरुपात्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य a स्तम्बेन >काएडेनावशिष्ट 
प्रकृत्यादित्त्वात्तृतीया: | नीवार इव । आभासि शोभसे । 


संस्कृत-व्यार्याः--नरेन्द्र = राजन्‌ ! तोर्थभ्रतिपादित fr: = सतपा त्रे 


, वितरितैश्वयंः। शरीरमात्रेण =कायमात्रेण । तिष्ठन्‌ = सन rust 


शेषः। फलप्रशृतिः = मुनिभिः गृहीतफलोत्पत्ति: । स्तम्बेन == काण्डेन । अवशिष्ट 
= शेष,। नीवारः = आरण्यकघान्य. भाभासि = शोभसे । 


Sema माशर्षः रे रावन्‌ -! छत्पात्रेषु सर्बमु ऐश्व प्रदाय केवलं roe 
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विद्यमानः सन्‌ त्वं ada शोभसे यथा मुनिभिः फलोत्पत्तेः गृहीते सति काण्डेन 
शेषः नीवारः राजते । 
हिन्दी अनुवाद है राजन्‌ ! सत्पात्रो में अपना ऐश्वर्य वित्तरित किये हुए 
केवल शरीर से स्थित आप मुनियों के द्वारा फलोत्पत्ति प्रहण कर लेने पर 
जिसका स्तम्ब मात्र शेष रह गया हो ऐसे जंगली धान्य के समान सुशोभित हो 
रहे हैं । १ 
समास-श्युत्पत्ति:--तीर्थ प्रतिपादितद्ध:---तीर्थे प्रतिपादिता ऋद्धिः येन । 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः --आरण्यकै: उपात्ता फलानां प्रसूतिः यस्य सः । 
अलेळुार:--उपमा | Qaid gaar" (m) 
XX0 स्थाने मवानेकनराधिप: सन्नकिञ्चनत्वं मखजं safe 
_ पर्यायपीतस्य सुरेहिमांश्ो; कलाक्षयः इलाध्यतरो हि वृद्धेः ॥१६॥ 
awaa. भवान्‌ एकनराधिए: सन्‌ Was अकिङचनत्वं स्थाने व्यनक्ति, सुरे: 
'पर्यायपीतस्य हिमांशोः कलाक्षयः वृद्धे: श्लाध्यतर: हिः > 
- सण्जीवनी:--स्थान इति ॥ भवानेकनराधिप: सावंभोम: सन्‌ । मखजं 
मखजन्यम्‌ न विधते किचन यस्येति अकिचनः | मयुररव्यंसकादित्वात्तत्पु रुषः । 
तस्य भावस्तत्वं ` निर्धनत्वं व्यनक्ति प्रकटयति । स्थाने युक्त॑मु-। gm द्वे सांप्रतं 
स्थाने' इत्यमरः । तथाहि gå: पर्यायेण क्रमेण पीतस्य हिमांशोः कलाक्षयो ` 
बुद्धेरुप चरुयाच्छलाघ्यतरो हि वर: खलु I “मणि: शाणोल्लीढः समरविजयी हेति- 
निहतो मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः I कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता 


बालबनिता तस्तिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिषु नृपाः ॥? (भतृ ० २/४४) <= 


इति भाव: । अत्र कामन्दक:--'धर्मार्थ क्षीणत्वमपि शोभते I gå फेतावशेषस्प 
कृष्णपक्षे विधोरिव ॥' इति । / जि 
` संस्कृत: व्याख्या:-- एकनराधिपः = साबंभोमसञ्राट्‌ । मखजम्‌ = अध्वरः | 
जन्यम्‌ । अकिञचनत्वम्‌ = निर्धनत्वम्‌ । स्थाने = युक्तम्‌ । ब्यनक्ति = प्रकटयति | 
ù=: । पर्यायपीतस्य = क्रमेणपीतस्य । हिमांशोः = चन्दमसः | 
कलाक्षयः = कलानामपचयः I Tei = उपचयात्‌ । श्लाघ्यतरः प्रशंसनीय: | 
संस्कृत भावार्थः--राजन्‌ I भषान्‌ सावभौम सम्राट: सन्‌ अध्व रजन्यम्‌ 
निर्धनत्वं युक्तम्‌ प्रकटयति । 24: SANTET चन्द्रमस कलानामपचयः तस्य 
उपचयोतु वरः खलु |” `) ज SA 3 ३4; 5 
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हिन्दी अनुवाद - आप सावंभोम राजा होते हुए भी यज्ञजन्य निर्धनता को 
ठीक ही प्रकट कर रहे है, क्योंकि देवताओं द्वारा क्रमशः जिसकी कलाओं फा 
क्षय किया गया है, ऐसे चन्द्रमा फा क्षीण होना उसको वृद्धि की अपेक्षा निश्चय 
ही प्रशंसनीय है । 

समास व्युत्पत्तिः एकनराधिप:--न 004 अधिपः नराधिपः एकश्चासो 
तराधिपः | अकिचनत्वस्‌-त विद्यते किचन यस्य सः अकिंचनः तस्य भावः। 
पर्यायपीतस्य--पर्यायेण पीतस्य । कलाक्षय:--कलांनां क्षयः |. ¦ ` `, ७ 

भलड्कारः-ग्रथन्तिरन्यास | SEAN द 0. D 


तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो गुवंथेमाहतु महं, afasi 


` स्वस्त्यस्तु ते निग लित म्बुगभं aqaa नादति चातक्कोऽपि ॥१७॥ 
© अन्बयः--तत्‌ तावत्‌ अनन्यकायंः अहम्‌ अन्यतः गुवर्षम्‌ आहतुः यतिष्ये ते 


स्वस्ति अस्तु चातकः अपि निर्गेलिताम्बुगर्भ शरद्घनं नार्दति t 


सञ्जीवनी:--नदिति ॥ तत्तस्मात्‌ । तावदनन्यकार्य: । 'यावत्तावच्चसाकत्ये 
sast मानेऽवधारणे? इति विश्व: । प्रयोजनान्तररहितोऽहमन्यतो वदान्यान्तराद- 
Jat गुरुघतमाहर्तुम ज॑यितुं यतिष्य sotet । ते तुभ्यं स्वस्ति gang । 'नमः 
स्वस्ति--(पा० २/२/१९) इत्यादिना चतुर्थी । तथा हि - च।तकोऽपि। 'धरणीः 
पतित तोयं चातकानां रुजाकरमु' इति हेतोरनम्यगतिकोऽपीत्यर्थः । निर्गालतोः 
ऽम्ब्वेव गर्भो यस्य तं शरद्घनं नार्दति न याचते । 'अर्द गती य।चने च' इति. 
धातु: | 'याचनार्थरणेऽईम्‌’ इति यादवः ॥। 

संस्कृत-ब्याण्पाः--तत्‌ = तस्मात्‌ I अनन्यक।यं : = प्रयोजनान्तर रहितः | 
अन्यतः = अन्यस्मात्‌ । गुवधथेम्‌ = गुरुधनम्‌ I आहर्तुम अजितुम्‌ । यतिष्ये = 
प्रयत्न: करिष्ये । ते =तव । स्वस्ति शुभम्‌ । अस्तु = भवतु । निगंलिताम्बुः 
गभम्‌ = प्रवाहितजलगभंम्‌ । शरद्घ”म्‌ = शरद्वारिदम्‌ । न अर्दंति=तं 
याचते । ` 

सस्कृत भावायं:--राजन्‌ ! तस्माद्‌ प्रयोजनान्त रर हित अहम्‌ अन्यस्मा 
वदान्यान्तरात्‌ आचार्याय धनमजंप्रितु प्रयत्नं करिष्ये । तव शुभं भवतु । चातकः 
अपि विगलितजलमध्यं शरद्मेघम्‌ न याचते । 


अनुवाद राजन्‌ ! अन्य कायं से रहित में gs 3. लिए 
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पञ्चमः सर्गः ] [. १७ 
किसी अन्य दानशील से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा । आपका कल्याण 
हो । पपीहा भी जिसका जल रूपी गर्भ प्रवाहित हो गया है ऐसे शरव ऋतु के 
भेघ से जल फी याचना नहीं करता å । 

समास-वयुत्पत्ति:- अनन्यकायं:--न विद्यते अन्यः कार्यः यस्य सः। निर्ग. 
लिताम्बुगभंघ्‌--निर्गलितः अम्बु एव गर्भ: यस्य तम्‌ । o 


एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं yada पतिनिषिध्य । 
कि वस्तु विद्वन्गुरवे प्रदैयं aar कियद्वेति तमन्व यङः क्त ॥१५॥ 


RIND 


भन्बय:--एतावद्‌ उक्त्वा प्रतियातुकामं महर्षः शिष्यं नेपतिः निषिध्य, 
हे विद्वन्‌ त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु किम्‌ कियद्‌ बा इति तम्‌ अन्वयुङ्क्त | 

सञ्जौषनोः--एतावदिति ॥ एतावद्वाक्यमुवत्वा प्रतियातुं कामो यस्य तं 
प्रतियातुकामं गन्तुकामम्‌ । “ तुंकाममनसोरपि’ इति मकारलोपः । महुर्षेवंर- 
तन्तोः शिष्यं कौत्सं नृपती रघृनिविध्य निवार्य + हे विद्वन्‌ ! त्वया gå प्रदेयं 
यस्तु कि किमात्मकं कियत्‌ få परिमाणं वा ? इत्येवं तं कोत्समन्वयुङ्क्ता- 
पृच्छत्‌ I “प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः ॥ 

संस्कृत-ब्याह्या: - एतावत्‌ = इत्यम्‌ । उक्त्वा = कथयित्वा । प्रतियातु- 
कामम्‌ = गन्तुकामम्‌ | महर्षः= वरतन्तोः । शिष्यम्‌ = कोत्सम्‌ । नृपतिः= 
भूपतिः । निषिध्य=निवार्य । प्रदेयम्‌ = दातव्यम । किम्‌ = किम्‌ खूपम्‌ । 
कियत्‌ कि परिमाणम्‌ | अन्वयुद्ुक्त--+अपच्छत्‌ । 

संस्कृत भावार्थः यदा सः कोत्सः इत्थं कथयित्वा प्रतिगन्तुम्‌ ऐच्छत्‌ तदा 
qarg तम्‌ गमनात्‌ faar विद्वन्‌ त्वया गुरवे कि वस्तु किम्‌ परिमाणम्‌ वा 
दातध्ममस्ति इति तम्‌ अपृच्छत्‌ I 

हिन्दी अनुडाब--दतना कहकर जाने को इच्छा बाले ऋषि कोत्स को 
राला रघु मे रोककर हे farq | आपको गुरु के लिये कौन-सो वस्तु कितनी 
माता सें प्रदान करनी है ऐसा उसको पूछा । a 

समास-ब्युत्पत्ति:-- प्रेतियातुकाममु--प्रतियातु कामः यस्य तम्‌ । `` ब 


` ततो यथावदविहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवजिताय। 
बर्णाभसाणाँ गुरवे स वर्णो fre: प्रस्तुतमाचचक्षे १९॥ 
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अन्बयः--ततः यथावद्‌ विहित अध्वराय स्मयावेशविवजिताय वर्णाआश्र- 
माणां गुरवे तस्मै विचक्षण: वर्णी स: प्रस्तुतम्‌ आचचक्षे । 

सञ्जीबनी:--तत इति I ततो यथावद्यथाहम्‌ । अर्हार्थे घति. । विहिताः 
घ्वराय विधिवदनुष्ठितयज्ञाय । सदाचारायेत्यथंः । स्मयावेशविवजिताय गर्वाभि- 
निवेशशुन्याय । अनुद्धतायेत्यर्थः । वर्णानां त्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां' 
च गुरवे नियामकाय । 'वर्णाः स्युर्त्राह्मणादयः? इति । ‘ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो 
भिक्षुश्चतुष्टये । आश्चमोऽस्त्री' इति चाथरः । सवं कार्ये निर्वाहका येत्यर्थः । तस्मै 
रघवे विचक्षणो विद्वान्‌ वर्णी ब्रह्मचारी 'वणिनो ब्रह्मचारिण.' इत्यमरः 'वर्णाद्‌ 
ब्रह्मचारिणि’ (पा० ५/२/१३४) इतीनिप्रत्ययः। सः कीत्सः प्रस्तुतं प्रकृत- 
माचचक्षे ॥ 

सस्कृत व्याख्या:--तत: = अनन्तरम्‌ | यथावद्‌ = यथाहम्‌ | विहिताध्व- 
राय = विधिवदनुष्ठितमरवाय । स्मयावेशविवजिताय = अभि प्रानाभिनिवेश- 
रहिताय । वर्णाश्नमाणाम्‌ = ब्राह्मणादीनां वर्णानां ब्रह्मचर्यादि आश्रमाणाम्‌ । 
गुरवे =नियामकाय । तस्मै = रघवे । वर्णी = ब्रह्मचारी । विचक्षणः = विद्वान्‌ । 
स्तुतम्‌ = प्रकृतम्‌ | आचचक्षे = अव्रवीत्‌ । 

संस्कृत भावार्थः-- तदनन्तरम्‌ विधिपूर्वकं सम्पादितयज्ञाय गर्व-अभिनिवेश 
रहिताय ब्राह्माणादीनां वर्णानां ब्रह्मचर्यादि आश्रमाणां नियामकाय aed राज्ञे 


"रघवे सः विद्वान्‌ ब्रह्मचारी कौत्स: इत्थम्‌ अग्रबीत्‌ I 


हिन्दी अनुवाव--सत्पश्चात विधिपूर्वक यज्ञ फा अनुष्ठान करने घाले 
अभिमान एवं आवेश से रहित द्राह्मणादि चार वर्णो एवं ब्रह्मचर्यादि आभमों 
के नियामक राजा AY से उस विद्वान्‌ ब्रह्मचारी कोत्स ने इस प्रकार कहा I 
समास-ब्युत्पत्तिः--विहिताध्वराय--विहितः अध्वरः येन तस्सं । (m) 
समाप्तविद्येन मया महरषिविज्ञापितोऽभूव्‌ गुरुदक्षिणायै । 
«Rå चिरायास्खलितोपचारां at भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ ॥२०॥ 


अन्बयः--समाप्तविद्येन मंया महषिः गुरुदक्षिणायै विज्ञापितः अभूत्‌ I स 
चिराय अस्खलितोपचाराम्‌ ताम्‌ मे भक्तिम्‌ एव पुरस्तात्‌ अगणयत्‌ | 


'सङ्जोबमो:--समाप्तेति ॥ समाप्तबिद्येन मया महषिर्गुरुदक्षिणायै गुरु 
दक्षिशास्बीकारार्थं विज्ञापितोऽभूत्‌। a च. गुरुश्चिरायास्खलितोपच्नारां तां 
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दुष्करां मे भक्तिमेव पुरस्त'त्‌ “yam I अगणयत्‌ 'संख्यातवान्‌ । भक्त्यैव 
संतुष्टः, कि दक्षिणयेत्युक्तवानित्यर्थः । अथवा भक्तिमेव तां दक्षिणामगणय- 
दिति योज्यम्‌ ॥ 
संस्कृत ष्पाइपाः-समाप्तबिद्येन = अधीतनिखिलाध्ययनेन । महृषिः == व र- 
तन्तुः । गुरुदक्षिणाये = गुरुदक्षिणास्वीकाराथंम्‌ । विज्ञापितः=निवेदितः 
चिराय =.दीरघंकालपयंन्तं । अस्खलितोपचाराम्‌ =दुष्कराम्‌ । मे= मम । 
भक्तिम्‌ = सेवाम्‌ । पु रस्तात्‌ = प्रथमम्‌ I अगणयम्‌ *संख्यातवान्‌ । 
संस्कत भावार्थः--भो राजन्‌ ! सर्वाः विद्याः पठित्वा यदा मया गुरुदक्षिणा 
ata आचार्यः निवेदितः तदा स महर्षि: दीर्घकालपर्यन्तं विहितां at मे 
दुष्कराम्‌ परिचर्याम्‌ एव प्रथमम्‌ गुरुदक्षिणाम्‌ अमन्यत । 
हिन्दी अनुदाद--अपना विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ सेने जब 
गुरु जी से. गुददक्षिणा स्वीकार करने को प्राथना को तो उन्होंने सेरी अधिक 
समय तक फी गयी त्रुटिरहित सेबा को ही सव प्रथम गुरुदक्षिणा माना । , 
समास-ब्युस्पत्ति--समाप्तबिद्येन-समाप्ता विद्या यस्य तेन । अस्खलितोप- 
। चाशघु--अस्खलित: उपचार: यस्यः,ताम्‌ । nD 
'निबन्वसंजातुरूघार्थकाइर्यमचिन्तयित्वा गुरुणा हम्‌ क्तः I 
वित्तस्य विद्यापरिसंस्य्रया मे कोटीइचत्नो दश चाहरेति NRU 
अन्बयः--निर्बीधसञ्जातरुषो गुरुणा अथंकाश्यंम्‌ अचिन्तयित्वा अहम्‌ 
वित्तस्य चतस्रो दश च कोटीः से आहर, इति बिद्यार्पारसंख्यया उक्तः । 
सङजीवनी.---निर्वन्धेति ॥ निर्बन्धेन प्राथंनातिश्येन संजातरुषा संजात- 
क्रोधेन गुरुणा I अर्थ काश्यंम्‌ afgaan अखिन्तयितवाऽविचायं | ag fane 
घनस्य aaa दश I कोटीश्चतुदंश क्ोटीमें मह्यमाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया 
विद्यापरिसंख्यानसारेणयोक्त: I अत्र मनुः agia वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
न्यापविरतरः । पुराणं धर्मशास्त्र च विद्या हां ताइचतुदश इति । 
संहकत-ष्यार्याः-निर्बेग्धः = प्रार्थेनातिशयः । _ सञ्जातरुषा = समुत्पन्न- . 
aa । अर्थकाश्यंम = निर्धनत्वम्‌ । अचिन्तयित्वा = अविचाये । वित्तस्य = 
ren । चतस्रो दश च =चतुर्देशः। मे = मह्यम्‌ ) आहर = आनय । विद्यापरि- 
_ संख्यया = विद्यापरिसंख्यातुसारेण । ` ¦ ह AN 


~ i 
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संस्कृत घ्ाबार्थ:--राजन्‌ ! दक्षिणाये प्राथंताधिक्येन we: भूत्वा महष, 
मम दारिद्रथम्‌ अविचार्य मां चतुर्दशकोटि घनम्‌ विद्यापरिसंख्यानुसारेण आन | 
इति प्रोक्तवान्‌ । i 


हिन्दी भमुवाद--पक्षिणा प्रहण करने के लिये मेरे द्वारा बार बार प्राथना 
किये जाने पर क्रोधित होकर महषि ने मेरी fadsar का विचार न करणे 
खोदह विद्याओं को संख्या के अनुसार चोदह करोड़ द्रव्य लाने के लिये भु 
कहा I, 

समास व्युत्पत्तिः — निर्बन्घसंजातरषा-- निर्बन्धेन संजातः रुट्‌ तेन । [ 

सोऽहं सपर्याबिधिभाजनेन मत्वा ware भ्रभुशब्दशेषम्‌ | 

प्रभ्युत्सहे संप्रति नोपरोडमत्पेतरतव्राच्छ तनि्क्रयस्य Teei 

भन्वयः--सः अहम्‌ सपर्योविधिभाजनेन भवन्तम्‌ प्रभुशन्दशेषम्‌ मत्वा 
श्रुतनिप्क्रयस्य अल्पेतरत्वात्‌ संप्रति उपरोद्ध न अभ्युत्सहे । 

सञङ्जीवनीः - सोऽहंमिति ॥ सोऽहं सपर्याविधिभाजनेना्ध्यपात्रेण vad 
SY शब्द एव शेषो यस्य तं मत्वा । निःस्वं निश्चित्येत्यथ्थ: | श्रुत निष्क्रयस्प 
विद्यामूल्यस्याल्पेतरत्बादतिमहत्वात्‌ संप्रत्युपरोद्धु निबंन्धु नाभ्युत्सहे । 

संश्क्‌त-व्याहयाः-सपर्याविधिभाजनेन = अर्ध्यपात्रेण । प्रभुशब्दशेषम = | 
अकिङचनम्‌ । मत्वा = निश्चित्य । श्रुत निष्क्रयस्य = विद्यामूल्यस्य । अल्पेतर- 
त्वात्‌ = बहुत्वात्‌ । संप्रति == इदानीम्‌ । उपरोदूम्‌ = निबेन्धुम्‌ | 

संस्कृत भावार्थ:--राजन्‌ | अहम्‌ Amin vas अकिञ्चनम्‌ | 
निश्चित्य विद्यामूल्यस्य च वहुत्वात्‌ इदानीम्‌ प्राथंयितूं नोत्सहे | 

हिन्दी अनुबाद--हे राजन्‌ ! ऐसा में (जो गुरुदक्षिणा के लिये धन चाहृतां 
था) आपके अतिथि सत्कार के (मिट्टी के) “पात्र को देखकर और यह मानकर 
कि आपरे पास केवल प्रभु शब्द ही शेष है (अर्थात्‌ माप निर्धन है) ओर faui 
का मुल्य अत्यधिक है आपसे कुछ देने को कहने का आग्रह नहीं कर सक्षता। 

समास-व्युत्पत्ति:-- प्रभुशब्बशेषभ्‌- प्रभु शब्द एव शेषो यस्य तम्‌ । Qe 
निष्क्रयंस्य:-- श्रुतस्य: निष्क्रयः तस्य । मल्पेतरत्वातू--अल्पस्य इतर: अत्पेतर 
तस्य भाव: तस्मात्‌ I 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


पञ्चमः सर्गः, ` | १-4 ® ` is [ २१ 
। MEA KAY 
A इत्यं द्विजेन द्विनराजकान्तिराबेदितों वेदविदां धरेण । 
एनोनिवत्तेन्द्रियव॒ त्तिरिनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥२३॥ 


बय:--द्विज राजकान्ति: एतोनिवृत्तन्द्रियद्वत्तिः जगद्‌ एकनाथ: वेदविदां 
वरेण द्विजेन इत्थम्‌ आवेदितः एनं qa: जगाद्‌ । 
सळ्जीवनो:--इत्यमिति ।¦ {द्विजराजकान्तिश्चन्द्रकान्तिः । द्विजराजः 
शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः' इत्यमरः । 'तस्मात्सोमो राजा नो ब्राह्मणानाम्‌ 
इति श्रृतेः । ह्विजराजकान्तित्वेनाथावाप्तिवेराग्यं वारयांत । एनसः nafa- 
बृत्तेन्द्रियवृनिर्यस्यं स जगदेक्रनाथो रघुवदविदां वरेण श्रेष्ठेन दिजेन vat 
इत्यमावेदितो निवेदितः सन्‌ ' एनं कोत्सं भूयः पुनर्जगाद । 
संस्कृत-ब्यारघाः द्विजराजकान्तिः = चन्द्रभभः । एनो निवृत्ते न्द्रयवृत्ति; == 
पापान्नितृत्तइन्द्रियव्यापारः। जगदेकताथः = रघुः । वेदविदां वरेण = श्रृति- 
ज्ञानां श्रेष्ठेन । द्विजेन = ब्राह्मणेन । आवेदितः= निवेदितः । एनम्‌ = कोत्सम्‌ 
भूयः =g: | जगाद =्=कथितवान्‌ । 
सस्कृत भावार्थः--शशिप्रभः निष्कलुपेन्द्रियब्यापारो भुवनताथः रघुः ज्ञान- 
श्रेष्ठेन ब्राह्मणेन निवेदितः सन्‌ 074 कौत्सम्‌ पुनः RAK कथितवान्‌ I 
हिन्दी अनुवाद--चखमा फे समाव कान्तिमाद्‌ पापाचरण से अपनी इन्द्रियों 
को पृथक्‌ रखने वाले संसार के स्वामी रघु ने बेद-ज्ञान-संपन्नों में श्रेष्ठ ब्राह्मण 
हारा इस प्रकार निवेदन किये जाने पर उस कौत्स से पुनः कहा । 
सम्ास-व्यरपत्तिः--द्विजराजङान्तिः-द्विजराज इव fide: | एमोनि- 
बृसे न्बरियबृत्तिः--एनसः निवृत्ता इन्द्रियबृत्तियंस्य स: । pekes यि 
गुंवर्थमर्थो भुतपारवृश्वा रघोः सक्षाशादनवाप्य कामम्‌ । 


anes 


अन्दय:---अ्रुतपा रहश्वा `गुवेर्थम्‌ अर्थी रघोः सकाणात्‌ कामम्‌ अनवाप्य 
बदान्यान्तर॑म्‌ गतः इत्ययम्‌ परीवादनव वतार: मे माभूत्‌ I 
O सठजीवनीः:--गुवंर्थ मिति । श्रुतस्य पारं दष्टवाळ्च्छू,तपारदृश्वा EA 
क्वनिप्‌’ (qro ३/२/६४) इति क्वनिप्‌ I aaa गुरुदक्षिणाथं यथा तथाऽर्थी 
याचकः | विशेषणपद्वयेनाप्यस्याप्रत्याख्येयत्वमाह | रघोः सकाशात्‌ कामं 
मनोरथमनवाप्याप्राप्य बदास्यान्सर ` दात्रम्तरं गत: । 'स्युवंदान्यस्थूललक्ष्यदान- 
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शोण्डा बहुप्रदे' इत्यमरः । इत्येवंरूपोऽयं परीवादस्यापवादस्य नवो नूतन: प्रशा 
ऽवतार} भाविर्भावो मे मा भून्मा$स्तु । “रघोः' इति स्वनामग्रहणं संभावित 
द्योतनार्थम्‌ । तथा च (Wo गी० २/३४) 'संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यं 
इति भाव: ॥ 

संस्कृत -व्याख्या:--श्रुतपा रहश्वा = विद्यापारंगत: | गुर्वर्थम्‌ = गुरुदक्षिणा! 
अर्थी = याचकः | कामम्‌ --मनोरथम्‌ । अनवाप्य = अप्राप्य । वदान्यान्तरम्‌ 
अन्यम्‌ दातारम्‌ I परीवाद = निन्दा । नवावतारः=नूतनः प्रादुर्भाव 
माभूत्‌ =a भवेत्‌ । 

संस्कृत भावाथः--मुने | कश्चिद्‌ विद्यापारंगतः द्विजः गुरुदक्षिणायै याच 
सन्‌ रघोः सकाशाद्‌ स्वमनोरथम्‌ ATCT कमप्यन्यम्‌ दातारम्‌ अगच्छत्‌ ३ 
ईदृशः निन्दाया. नूतनः प्रादुर्भावः न भवेत्‌ (अतः मा ग छ) 

हिन्दी अनुवाद- रघु ने कहा मुने ! शास्त्रपारंगत ऋषि कौत्स रघु! 
पास भाकर गुरुदक्षिणा के लिये इच्छानुसार धन प्राप्त न कर सकने के कार 
दूसरे दानी के समीप गये इस प्रकार मेरी निन्दा का नया प्रादुर्भाव नही हो' 
चाहिये । 


समास-व्युत्यत्ति:-- श्रुतपार हृश्वा-श्रुतस्य पारं दृष्टवान्‌ (इश्‌ + क्वनिप्‌) 


aA स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंशचतुर्याऽग्निरिवारन्यगारे । i 
on? द्वित्राण्यहान्यहुसि सोढुमहन्‌ यावद्यते साधयितु' aada ॥२! 


अन्बय:--स त्बं महिते प्रशस्ते मदीये अग्न्यगारे चतुर्थः afafa व 
द्वित्राणि अहानि सोढुम्‌ असि । gq त्वदथं साधयितुं यावद्‌ यते । 

. सञ्जोदनीः--स इति । स त्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽगन्यगं 
शेनाग्तिशालायां चतुर्थोऽग्निरिव वसन्‌ द्वित्राणि द्वे श्रीणि वाऽहानि दितागिं 
'संख्ययाव्ययासच्नादूराधिकसंख्या;' संख्येये’ (qro २/२/२५) इति बहुब्रीहि 
'बहुब्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌’ (To ५/४/७३ ) इति डच्प्रत्ययः समासान्त 


` सोढुमहँसि । हे अहंन्मान्य । त्वदर्थं तव प्रयोजनं साधयित यावद्यते यतिष्ये 


“यावत्पुरानियातयोलंट्‌' (पा० ३/३/४) इति भविष्यदर्थे लट । 
सस्कृत-व्याल्या:--महिते = पूजिते । प्रशस्ते = प्रसिद्धे । अग्न्यगारे == य 


शालायाम्‌ ।. वसन्‌ ७ निवासं कुवन्‌ । द्वित्राणि =्ठे त्रीणि ar) अहानि” 
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दिनानि । सोढम्‌ = भतिवाहितुम्‌ । अहसि= शक्नोषि । अर्हन्‌ = यूज्यवर । 
स्वदर्थम्‌ = तव प्रयोजनम्‌ I साधयितुम्‌ = पूरयितुम्‌ । यावद यते = यतिष्ये । 
संस्कृत प्रावार्य:-मुने ! सः भवान्‌ पूजितायां प्रसिद्धायाम्‌ मम afa- 
शालायाम्‌ चतुर्थः वह्लिरिव å त्रीणि अहानि निवास giq प्रतीक्षितुं शक्नोषि । 
qaar! अहं तव प्रयोजनम्‌ सम्पादयितु' यतिष्ये । 
हिन्दी अनुवाद -मुने | इसलिये आप सेरी पवित्र प्रशंसनोय तीन अग्नियों 
बाली यज्ञशाला में चौथी अग्नि को भाँति दो या तोन दिनं तक निवास 
फीजिये | जब तक कि सें आः की कार्यसिद्धि के लिये कोई उपाय करता हूँ। 
समास-व्युत्पत्तिः -मदीषे--मम इदमू मदीयम्‌ तस्मिन्‌ । अग्न्यगारे--अग्ने: 
अगारम्‌ तस्मिन्‌। AS OS तिकि क a 
adfa, Feng अतोत: प्रत्य्ग्रहीत्संगरमग्रजन्मा,। 
! „गामात्तसारां रघुरप्पवेक्ष्य निष्कष्टुमथं चसे कुबेरात्‌ ॥२६॥ 
अन्वर्य:--अग्रजन्मा प्रतीतः तस्य अवितथम्‌ संगरम्‌ तथा इति प्रत्यग्रहीत्‌, 
रघुः अपि गाम्‌ आत्तसाराम्‌ अवेक्ष्य कुबेरात्‌ अर्थ निष्क्रष्टुस्‌ चकमे I 
सञ्जीवनी:--तयेतीति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः प्रतीतः प्रीतः संस्तस्य रघोर- 
वितथममोघं सङ्गरं प्रतिज्ञाम्‌ अथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः इत्यमरः I 
“तां गिरम्‌? इति केचित्पठन्ति । तथेति प्रत्यग्रहीत्‌ । रघुरपि यां भूमिमात्तसारां 
गृहीतघनामवेक्ष्य कुबेरादर्थं निष्क्रष्टुमाहतु चकम इयेष I fa 
deg त-ब्याख्याः--भग्रजन्मा = ब्राह्मण: | प्रतीतः = प्रसन्न: सन्‌ । TET = 
रघोः I अवितथम्‌ = अनिष्फलम्‌ | संगरम्‌ = प्रतिज्ञाम्‌ I तथा = तेनेव प्रकारेण 
अस्तु | इति = इत्थम्‌ । प्रत्यग्रहीत्‌ = स्वीचकार रघुः = दिलीपसूनुः। याम्‌ = 
भूमिम्‌ । आत्तसाराम्‌ = गृहीतधनाम्‌ । अवेक्ष्य = अवलोक्य -। निष्क्रष्टुम्‌ = 
भाहतु म्‌ I चकमे = इयेष | 
संस्कत भावार्थ:--सः ब्राह्मण: कोर्स: प्रसन्न: EG तस्य रघोः अमोघाम्‌ 
प्रतिज्ञाम्‌ तर्थवास्तु इति स्वीचकार । रघुरपि पृथिवीं. - धनेरहिताम्‌ अवगम्य 
कुबेरात्‌ धनमाहतु म्‌ इयेष I 
_ हिन्दी अनुवाद--उस ब्राह्मणकुमार कोत्स ने प्रस्त होकर रघु को निष्फल 
न होने वाली प्रतिज्ञा को उसी प्रकार स्वीकार कर लिया । इधर रघु ने भो 
पुथिबी कोः धनरहित जानकर कुबेर से घन प्राप्त BT. को. इच्छा की I 


£ A 
डे I 


! 
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समास-वयुत्पत्तिः--अग्रजन्मा- अग्रे जन्म यस्य स्‌: । आत्तक्षाराम्‌~-आत्तः 


सारः यस्याः सा ताम्‌ I Retire AAN al 


असिष्ठमन्त्रोक्षणजात्प्रमावादुदन्वराकाशमहीधरेष | 
मसत्सखस्येब बलाहकस्य गतिविजध्ने न हि argen ॥२७॥ 
अन्वय:--4 सिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌, प्रभावात्‌ उदन्वदाकाशमहीधरेषु, मरुत्स- 
HET बलाहकस्य इव, तद्रथस्य गति: न हि faser । 
सञङ्जीबनीः--वसिष्ठेति । वसिष्ठस्य यन्मस्त्रेणोक्षणमभिमल्त्र्य प्रोक्षणं 
तज्जात्प्रभावात्सामर्थ्याद्वितो: उदन्वदाकाशमही घरेषूदन्वत्युदधावाकाशे महीधरेषु 


वा मरुत्सखस्य MW: सखेति तत्पुरुषः, बहुन्नीही समासान्ताभावात्‌ । ततो | 


वायुसहायस्येति asad वारिणां वाहको बलाहकः । पृषोदरादित्वात्साधुः, 
तस्येव मेघस्येव तद्रथस्य गति: संचारो न fager न fagar få n 
संसकृत-व्याख्याः--वसिप्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावत्‌== वसिष्ठस्य मन्त्रः 
उक्षणजार्‌ सामर्थ्यात्‌। उदन्वद्‌ = समुद्र । आकाश= व्योम | महीघरेषु = 
पवंतेषु । मरुत्सखस्य = पवनभित्रस्य । बलाहकस्य = मेघस्य । गतिः = संचारः | 
न विजघ्ने =म faga । | 
सस्कृत भावायं-- वसिष्ठ मुनेः मन्त्राणां प्रोक्षणस्य सामर्थ्यात्‌ समुद्रे व्योम्नि 
पवंतेषु च वायुसहास्य मेघस्य इव रधोः रथस्य संचारः कुत्रापि न विहतः । 
हिन्दी अनुबाद -वसिष्ठ ऋषि के मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल के प्रोक्षण की 
सामथ्यं से राजा रघु के रथ की गति age, आकाश एवं पर्व॑तो पर उसो प्रकार 
कुण्ठित महां होती थी, जिस प्रकार वायुमित्र मेध की गति अवरुद्ध नहीं 
' होतो है। , 
समास-व्युत्पत्ति:- वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌--मन्त्रेण उक्षणम्‌ मन्त्रोक्षणस्‌, 
वसिष्ठस्य मन्त्रोक्षणम्‌ वसिष्ठमन्त्रोक्षणम्‌, तस्मादु जातः तस्मात्‌ | मदतुसखस्थ-- 
मरुतः सखा मरतुसख: तस्य । तद्रथस्य-तस्य रथः FAN: तस्य | 


ar | 
अलड्भार--उपमा |, ` ४: ant छा 


१४ ' झ्रथाधिशिइये प्रयत: प्रदोषे रथं रघुः कह्पितशस्त्रगर्भम्‌ । 
सामन्तसमावनयव À घोरः केलासलाय AT जिगोष: ॥।२८॥ - 
oy we Aa AA NES ke 
ONAN) i cs \ A 3 र 
A RO 
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अन्वय;--अथ, प्रदोषे प्रयतः धीरः रघुः सामन्तसंभावनया एव कॅलासनाथम्‌ 
तरसा जिगीषुः (aq) कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ रथम्‌ अधिशिश्ये । 

सङजीवनी:--अथ, प्र दोषे रजनीमुखे तत्काले यानाधिरोहणविधानात्‌ प्रयतो 
धीरो रघुः समः्ताद्‌भवः सामन्तः राजमात्रमिति संभावनयैव कलासनाथं कुबेर 
तरसा ada जिगीषुजेतुमिच्छुः सन्‌ कल्पितं सञ्जितं शस्त्रं गर्भे यस्य तं रयमचि- 
शिश्ये रथे शयितवानित्यर्थः । अधिशीङ्स्थासां कमं' इति कमंत्वम्‌ I 

संस्कृ त-व्याइयाः- अथ = अनन्त रम्‌ | प्रदोषे = रात्रिमुखे । प्रयतः = शुद्धः | 
धीरः«्धैरयेशाजी । रघुः = दिलीपसूनुः । सामन्त ्म्भावनया = राजप्रात्रस्य 
कल्पनया | कैलासनाथम्‌ = कुबेरम्‌ | तरसा =वलेन ¦ जिगीषु: =जेतुमिच्छुः | 
कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ = मध्यें शस्त्राणि रचितम्‌ | रथम्‌ = स्यन्दनम्‌ I अघिशिश्ये = 
शयितवान्‌ | 

संस्कृत भावार्थ:--तदनन्तर धैंयंशाली रघुः स्वबलेन साधारणराअवत्‌ 
gat जेतुमिच्छुकः सन्‌ रजनीमुखे स्यग्दने आयुधानि संस्थाप्य स्वयमपि 
तस्मिन्नेव सुप्तवान्‌ | 

हिन्दी अनुवाद -तत्पश्चात्‌ धैर्यशाली रघु बलपूर्वक कुबेर को साधारण 
राजा छो भाँति जीतने की इच्छा से सायंकाल में ही रथ में शस्त्र रखकर स्वयं 
भी उसमें सो गये । ३ 

समास व्युत्पत्तिः - सामन्तसंावनया-सामन्तस्य - सम्भावना तया i 
क्षल्पितशस्त्रगर्भधू--कल्पितम्‌ च AG शस्तम्‌ कल्पितशस्त्र कल्पितशस्त्र 
गर्भ यस्य yet (८८३३४ EET 5७ 

_ प्रातः प्रयाणाभिमुखाय aed सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः 
5 | हिरण्मयीं . कोषगृ हस्य मध्ये वृष्टि mig: पतितां नभस्त: NIEN 
` अम्वय:--प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे कोशगृहे नियुक्ताः जनाः सविस्मयाः 

(सन्तः) कोशगृहस्य मध्ये TART: पतिताम्‌ हिरण्मयीम्‌ दृष्टिम्‌ शशंसुः । 

सञङजोवनी--प्रातरिति ॥ प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे रघवे कोषगृहे | 
नियुक्ता अधिकृता भाण्डागारिकाः सविस्मयाः सन्तः कोषगुहस्य मध्ये नभस्तो | 
नभस: । पञ्चम्यास्तसिल्प्रत्ययः । पतितां हिरण्मयीं सुवणंमयीम्‌ । 'दाण्डि- | 


» TS 
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नायन'--(पा० ६/४१७४) इत्यादिना निपातनात्साधुः । वृष्टि शशंसुः 
कथयामासुः ॥ 

संह्कृत-ध्याह्याः--प्रातः =प्रभातसमये । प्रयाणाभिमुखाय -- प्रस्थातु 
तत्पराय । तस्म == रघवे । कोशगृहे = £. घिभषवने । नियुक्ताः = अधिकृता: । 
सविस्मयाः = आश्चर्यंण सह । कोशगृहस्य = निधिभवनस्य । मध्ये = अन्तः | 


नभस्तः= आकाशात्‌ । . पतिताम्‌ = च्युताम्‌ `। हिरण्मयीम्‌ = सुवर्णमयीम्‌ | 


वृष्टिम्‌ = वर्षाम्‌ । शशंसुः = कथयामासुः । 

संस्कृत भावार्थः--प्रभाते रघुः यदैव प्रस्थानं EY तत्परः away तदैव 
आशचर्थचकितैः राजकोषरक्षकः कोशभवनमध्ये व्योम्नः सुवर्णवर्षा जातेति 
गदितम्‌ । 


हिन्दी -अनुसाद-- प्रातःकाल ज्योंहि दिलीपपुत्र रघु प्रस्थान करने के लिये 
तत्पर हुए, उसी समय आश्चर्यचकित हुए राजकोष के रक्षकों ने आकर 
सूचना दी कि कोशभवन में आकाश से सोने की वर्षा हुई है । / 

समास ्युत्पत्ति:--प्रयाणा भिमुखाया:--- प्रया एस्य अभिमुखः तस्मै । 
कोशगहे--कोशस्य गृहम्‌, -तस्मिन्‌ |. सबिस्मयाः--विस्मयेन “ag वर्तमान: | 


tp AY 


dl ENE IN 9 ति jitg id A 
20 ते भूषतिमसुरहेम्राशि लब्धं कुबेरादमियास्यसानात्‌ | [] 


wh A दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं तुमेरोरिव वज्त्रभिन्नम्‌ ॥३०॥ 


रै 


अन्वय: ---भूपतिः: अभियास्यमानात्‌ कुबेरात्‌ लब्धम्‌ वज्रभिन्तम्‌ सुमेरोः 
पादम्‌ इव (स्थितम्‌) तम्‌ भासुरहेमराशिम्‌ समस्तम्‌ एवं कौत्साय दिदेश | 

सञ्जीवनी-तमिति ।। भूपति रघु. । भभ्ियास्यमानादभिगमिष्यमाणातु 
कुबेराल्लव्धम्‌ | बञ्जेण कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपवंतमिव स्थितम्‌ । | 
“पादा: प्रत्यन्तपवेताः' इत्यमरः । उङ्गम्‌ इति षवचित्‌ पाठ: त भासुरं भास्वरम्‌ । 
भिञ्जमासभिदो घुरच्‌' (पा० २/३/१६१॥) इति घुरच्‌ । हे मराशि समस्तं 
कुत्स्नमिव कोत्साय दिदेश ददौ | न तु चतुदंशकोटिमात्रमित्येवका राथं: n 

संस्कृत-व्यास्या:--भूपति:-- राजा रघु: । अभियास्यमानात्‌ = अभि- 
गमिष्यामाणात्‌ कुबेरात्‌ = घनाधिपात्‌ । ब्धम्‌ = आप्तम्‌ । वज्ञ्रभिन्नम्‌ = 
कुलिशेन विदारितंम्‌ । सुमेरोः = हेमाद्रे । पादम्‌ = प्रत्यन्तपवत म्‌ । तम्‌ 
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पूर्वेर्वाणतम्‌ । भासुरहेम राशिम्‌ = प्रकाशमान ganaq । समस्तम्‌ = 
कृत्स्नम्‌ । कौत्साय =F रतन्तुशिष्याय । दिदेश = अदात्‌ I 

संस्कृत-भावार्यः-दिलीपसूनुना रघुणा अभिगमिष्यमाणात्‌ घनाधिपात्‌ 
कुलिशेन विदीणंः सुमेरूखण्ड इव स्थितः यावान्‌ सुवणंसमूहः प्राप्तः तव्‌ सर्वमेव 
तेन वरतन्तु शिष्याय दत्तम्‌ I 

हिन्दी अनुवाद--महाराज रघु ने जिस पर आक्रमण किया जाने वाला 
था | उप्त कुवेर से वष्टि के द्वारा प्राप्त चमकता हुआ ag सुवर्ण का संपूर्ण 
'agg ही वञ्च से काटकर fat हुए gàs पवत के खण्ड के समास 
ऋषिकुमार कौत्स को दे दिया । 

समास व्य॒त्यत्ति. अभ्नियास्यसानात ¬ अभियाम्यात इति अभियास्यमानः 
तस्मात्‌ I वज्त्रभिन्नमू्‌--वर्जे ण भिन्नः तम्‌ । आसुरहेमराशिपु--भासुराणि q 
afa हेमानि भासुरहेमानि, भासुरहेम्नाम्‌ ` राशिः, तम्‌ I RE 

अलंकार:--उपमा है; pans poate GO. 

WALT साकेतनिवासिनस्तो द्वावप्यभूतासमिनन्वसत्त्वो,॥ 

गुरप्रदेयाधिकति sgassat नुपोशयकामाद tras aza ।।३१॥ 

अन्वय: तो टरी अपि साकेतनिवासितः जनिस्ये अभिनन्यसत्त्वो अभूताम्‌ 
गुरुप्रदेयाधिक निःस्पृह: अर्थी अत म aq: च । 

सञ्जीवनी--जनस्येति ॥ तार्वाथदातारौ द्वावपि साकेतनिवासि- 
नोऽयोध्याबासिनः “साकेतः स्यादयोध्यायां कोसला नन्दिनी च सा ” इति 
यादवः I जनस्याभिनन्द्यसत्त्वी स्तुत्यव्यवसायावभूताम्‌ । “दव्यासुव्यवसायेषु 
संत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु TT I को द्रो? गुरुप्रदेयादघिके$तिरिक्त: । 
द्रव्यनिःस्पृहोऽधीं | अशधिकामादर्थिपनो रथादधिकं प्रददार्ते ति,तथोक्त: an 
(ate २|२|६) इति कप्रत्ययः yag ॥३१।। 

संस्क्रत-व्याश्पा: - तो == कोत्सरघू | दवौ = द्विसंख्य को । सःकेतनिवासिनः = 
अघोध्यावासितः। जतस्य= लोकस्य । अभिनन्दसत्त्रौ “च अशु इनीयव्यवसायौ t 
अभूताम्‌ = aE गुरुप्रदेवाधिक = उपाध्यायाय दातव्यादधिकः । 
निःस्पृहः =निरभिलाषः | अर्थी = यावकः | अथिकामात्‌ = याचकस्य अभिला- 
लः। नुपःच्छराजा रघु । 


न्हे. i 3 oe या 


Sn} 


बघाया: । अधिकप्रदः = AATA 
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संस्कृतभाबाथे:--तस्मिनु समये रघुकोत्सयौ: द्वयोरपि दातृयाचकयो: 
अयोध्यावा सिनः जना: प्रशंसा चक्रिरे, यतः रघुर्याचकेच्छायाः अधिकं 
दातुकाम: आसीत्‌, कौत्सश्च गुरवे प्रदेयाद्‌ घनाद अधिकं råd न इच्छति स्म । 


हिन्दी अनुवाद--वे दोनों राजा रघु ओर कोत्स अयोध्या निवासियों 
के लिये प्रशंसनीय sagn ar हुए । एक तो गुरु के लिये याचित aa 
से अधिक न लेने की इच्छा वाले ऋषि कोत्स और दूसरे याचक की कामना से 
अधिक प्रदान करने की इच्छा वाले राजा रघु । 


समासःष्युत्पत्तिः-साकेतनिवासिनः-साकेतस्य निवासी, तस्य | afaa 
सस्बो--अभिनन्दय सत्त्वं ययोः तो ? गुरप्रदेथम्‌--गुरवे प्रदेयम्‌ | अथिकासातू -- 
अधिक: कामः afama: तस्मात्‌, । अधिक्षप्रव: == अधिक प्रददाति इति 
अधिकप्रद: |. ३-० न RO ITD (करन्ना 

` झथोष्टूबामोशतवा हिताशं प्रजेवर प्रीतमना agli: । 

स्पृशन्करेणानतपुव कायं संप्रहियृतो वाचमुवाच कौत्सः ॥३२॥ f 

अन्बय- वि प्रीतमना: mele: कौत्सः सम्प्रस्थित: सन्‌ उष्ट्रवामीशतवा हितार्थ 
आनतपुर्वेकायं, WAL करेण स्पृशन्‌ वाचं उवाच । 

सञ्जीवनो --अथेति ॥ अथ प्रीतमना महषि: कोत ससंप्रस्थितः प्रस्थास्ययानः 
सन्‌ । “आशंसायां भूतवच्च'। (To ३/३/१३२) इति भविष्यदर्थं क्तः । 
उष्ट्राणां क्रमेलकानां वामीनां बडवानां च nafga प्रापितधन मानतपू्व- 
कायमु । विनयनम्रमित्यथं: । प्रजेश्वरं रघु करेण स्पृशन्‌ वाचमुवाच ॥३२।। 

संसकृत-ष्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌ । प्रीतमना* प्रसन्नचित्तः । महृषिः =~ 
wha: । सम्प्रस्थिता = संचलितः 'सन्‌' । IT = क्रमेलकाः, वामी = बडवा: । 


८ 


घाहितार्थम्‌ = प्रापितधनम्‌ । आनतपूर्वकायम्‌ = नम्रदेहोत्तराध॑म्‌ 


= राजानं रघुम्‌ । करेण = हस्तेन । स्पृशन्‌ = स्पर्श कुवन्‌ I वाचम्‌ 
उदाच = अवदत्‌ I å 


संस्कृत-भावार्थः--तदनन्तरम्‌ प्रसन्नचित्तः कौत्स: रघुप्रदत्तेन क्रमेलक- 


अश्वेषु संस्थापितेन धनराशिना सह ्रस्थातुकापः, शिरसा नम्ीभूव राजान रघुम्‌ 
हस्तेन स्पर्श कुवंन्‌ इत्थं जगाद | T 


। प्रजेश्बरम्‌ 
= बचनम्‌ । 
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हिन्दी अनुवाद--ततुपश्चातू राजा रघु द्वारा प्रदान की गयी ऊटों और 
खश्चरों पर लादी, धनराशि के साय खसने को तैयार एव प्रसन्न कौत्स 
Hat से मस्तक HETT gå रघु के शिर पर हाथ रखते हुए इस प्रकार | 
रोले I i 
समासःभ्युत्पत्तिः--प्रीतमनःः--प्रीतं मनः यस्य सः । उष्ट्रवामीशत- 
वाहितार्थभ्‌ = उष्ट्राश्च वाम्यश्च उष्ट्रवास्य उष्ट्रवामीनाम्‌ शतम्‌ उप्ट्रवामीशतम्‌ 
उष्ट्रवामीशतेन वाहितः बर्थ: येन सः, तम्‌ "-आनतपूर्वंकायम्‌- आनतः पूव काय 
यस्य तम्‌ । प्रजेश्‍वरमू-:प्रकर्षेण GER इति प्रजाः, प्रजानाम्‌ ईश्वरः तम्‌ O 
किमत्र चित्रं ale कामसर्दव से स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ =| 
ग्रचिग्तनीयस्तु तथ भावो मनीषितं धोरपि येन दुग्धा ॥३३॥ 
अन्वयः --बृत्ते स्थितस्य प्रजानाम्‌ अधिपतेः भू: कामसू: यदि अत्र किम्‌ चित्र 
ठु तव प्रभावः अचिन्तनीयः åa: दो अपि मनीषितं दुग्धा । 
सञ्जीत्रनी-- किमिति ॥ ga स्थितस्य । 'न्यायेनाजंनमर्थस्य वर्धनं पालनं 
तथा । सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजबुतं चतूबिधम्‌ ॥ इति कामन्दकः । तस्मिन्‌ 
aa स्थितस्य प्रजानामधिपतेतृ पस्य भू: कामान्सूत इति काममूर्यदि । 'सत्सूद्विः 
agg — (aro ३।२।६१) इत्यादिना क्विप्‌ । ` अत्र कामप्रसवने कि चित्रम्‌ ? 
न चित्रमित्यर्थः frg तव प्रभावो महिमा cafe-anta: । येन त्वया द्यौरपि 
मनीषितमभिलषित दुग्धा । दुहेदिकर्मकत्वादप्रधाने कर्मणि क्तः । “प्रधानकर्म- 
प्याख्येये लादीनाहुद्विकमंणाम्‌ | अप्राधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च BAT: ॥ 
इति स्मरणात्‌ ।।३३॥ 
संस्कत-व्यास्याः- वृत्ते > UNGE I स्थितस्य =वत मानस्य । प्रजानाम्‌ 
== लोकानाम्‌ | अधिपतेः = स्वामिनः | भूः = वसुधा । कामसू: = मनोरथोत्पा- ' 
दयितृ । यदि = चेत्‌ । अत्र = अस्मिन्‌ विषये । चित्र = आश्चर्यम्‌ । तव = रघो । 
प्रभावः = सामर्थ्यम्‌ । अचिन्तनीयः = विचारयितुमयोग्यः । येन = त्वया । दयौ 
= स्वर्गः । मनीषितम्‌ = अभिलषितम्‌ । दुग्धा = भदुह्यत | 
संस्फत-भाबाथेः-े राजन्‌ ! त्वं राजवृत्ते जागरूकः असि, अतः यदि 
सुधा त्वदर्थम्‌ इच्छित मुत्पादयति, तहि नानाश्चर्यम्‌ तव महिमाविशेषः तु अनेन 
प्रतीयते येते खया स्वेच्छानुसारं स्वगंस्यापि दोहनं , कृतम्‌ । 


uw RE GA 


KO EEE EE ET NE ne ae 


SU 
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. हिस्वी अनुबाद--हे राजन्‌ ! आप राजवृत्त में तत्पर है अतः यदि पृथिवी 
आएकी अभिलषित वस्तुओं को प्रदान फरती है तो इसमें कोई आइचर्य नहीं 
है, किन्तु आश्चयं तो इस बात से प्रकट होता है कि आपने अपनी इच्छानुसार 
स्वर्ग का भी दोहन कर [लया है । 

समास व्युत्पतिः--कामसु--कामान्‌ सूते इति.) grå D 
ग्राशास्यमन्यत्पुनरुर्तभूतं भ्यां सि सर्वाण्यधिजग्मुप्रस्ते । 
पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूप संवन्तसोड्यं, अनतः पितेब navi 
अन्बयः--सर्वाणि श्रेयांसि अधिजम्मुषः ते अन्यत्‌ amma पुनरुक्तभूतं 
(अस्ति) Sea भवन्तं भवत: पिता इव त्वम्‌ अपि आत्मगुणानुरूप पुत्र लभस्व I 
सञ्जीवनो--आशारयमिति ॥ सर्वाणि श्रेयांसि शुभान्यधिजग्मुष: प्राप्तवतस्तै 


तवान्यत्‌ पुत्रातिरिक्तमाशास्यमाशी, साध्यमाशंसनीयं वा पुनरुक्तभूतम्‌ I सर्व 


सिद्धम्‌ इत्यथः । कि led स्वुत्यं भवन्तम्‌ भवतः पितेवात्मगुणानुरूपम्‌ त्वया 
तुल्यगुणमित्य्थंः gå लभस्व प्राप्नुहि waxy 

सस्कृत-व्पाश्याः-सर्वाणि > सकलानि । श्रेयांसि = कल्याणानि । अधि- 
जग्मुषः = प्राप्तवतः । ते=तव। अन्यत्‌ =अपरम्‌ । आशास्यम्‌ = आशस- 


- नीयम्‌ । पुनरुक्तभूतम्‌ = हिरुक्तमिव । ईडघम्‌ = प्रशस्यम्‌ । भवन्तं == रघुम्‌ । 


भवतः== रघो । पित्ञा==जनक्रः। इव = यथा । त्वम्‌ = रघुः । आत्मनः == 
स्वस्य । गुणानुरूपम्‌ =दयादाक्षिण्यादि गुणानुगुणम्‌ GA = आत्मजम्‌ | लभस्व 
= प्राप्नुहि । 


सस्कृत भावायः--राजन्‌ ! सकलानि भद्राणि पदार्थानि प्राप्तवतः तब 


:अपरम्‌ आशीर्बचनम्‌ द्विरु्तमिवास्ति। तथापि तथा भवतः जनकः दिलीपः 


सकलगुणनतिधानः waia gasd प्राप्तवान्‌ तर्थव त्वमपि स्वगुणानुयोग्यं 
सुतं लभस्व ।. 

हिन्दी अमुबाद--राजन्‌ ! समस्त सांसारिक gel को प्राप्त किये gå 
आपको अन्य आशोर्वाउ देना पुनर्राक्त के समान है, तथापि जिस प्रकार प्रशस- 


नोय आपके पिता ले मापको प्राप्त किया था उसो. प्रकार आप 
के अनुरूप पुत्र को प्राप्त कर । ee 
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समास व्युत्पत्तिः-ईडयम्‌--ईडितृं योग्य! ईडयः तम्‌ I आत्मगुणानुरूपस्‌-- 
आत्मनः गुणाः आत्मगुणाः, आत्मगुणानाम्‌ | अनुरूष--आत्मगुणानुूपः तम्‌ I 
GE ANA f 


इतथ प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम्‌ । 


राजाऽपि लेमे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥ 

अन्वय---अग्रजन्मा इत्यम्‌ राज्ञे आशिषं प्रयुज्य गुरो: सकाशं प्रतीयाय, राजा 
अपि जीवलोक: अर्कात्‌ अलोकम्‌ इब तस्मात्‌ आणु मुतं लेभे । 

सञ्जीवनी --इत्यनिति ॥ अग्रजन्मा ब्राह्मणः । 'अग्रजन्मा डिजे शरेष्ठे भ्रातरि 
ब्रह्मणि स्मृतः? इति fava: । इत्थं राज्ञ आशिषं प्रयुज्य दत्वा गुरोः सकाशं 
amag प्रतीयाय प्राप । राजाऽपि । जीवलोको जीवसमूह । जीवः प्राणिनि 
गीष्पेती? इति विश्वः । अर्कादालोकं प्रकाशमिव चैतन्यम्‌' इति पाठे 
ज्ञानम्‌ तस्मादृषेराशु सुतं लेभे प्राप ॥३५॥ ` 

संस्कृत व्याख्याः अभ्रजन्मां = ब्राह्मण | इत्यम्‌ = एबम्‌ I राज्ञे = नृपाय I 
आशिषम्‌ = आशीर्वादम्‌ । 9999 = दत्त्वा I गुरोः= आचार्यस्य | सकाशम्‌ = 
समीपम्‌ । प्रतीयायच्च्प्राप । राजा = रजु । जीवलोकः = प्राणिसमूह्‌ः | अर्कात्‌ 
= सूर्यात्‌ । आलोकम्‌ == प्रकाशम्‌ । इव-च्यथा । तस्मात्‌ = ऋष । _ आशु = 
द्राक्‌ I सुतम्‌ = पुत्रम्‌ | लेभे = प्राप I 

संस्कत भावार्थः - इत्यं महषि कौत्सः रघवे gafat दत्त्वा आचार्यस्य 
समीपमगच्छत्‌ । राजा रघुरपि कोत्साशीष प्रभावाद्‌ अल्पेनेव कालेन यथा 
संसार सूर्यात््रकाशं प्राप्तोति ada gay प्राप्तवान्‌ , 

हिन्दी अनुवाद--इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स ag को आशीर्वाद 
देकर am फे समीप चले गये । राजा रघु ने भो योड़े समय में हो कोत्स के 


अलडुगर--उपमा ।. å a corner”. : a 
ब्राह्म मुह॒र्त किल तस्य देवी कुमारकल्प 
- गतः पिता ब्रह्मण QA नाम्ना तमात्सजन्सानमजं बकार FEU 
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३२ ] [ खुप्रशमहाकाब्यम्‌ 


अन्वय:-- तस्य देवी ब्राह्म YET, किल कुमारकल्पं कुमारं सुषुवे, अतः पिता 
ग्रह्मणः एव नाम्ना तम्‌ आत्मजन्मानं AT चकार | 

सङ्जीवनी -ब्राह्म इति ॥ तस्य रघोदेवी महिषी ब्राह्म । 'तस्येदयम्‌' 
(पा० ४।३।१२०) इत्यण्‌ I ब्रह्मदेवताकेऽभिजिननामके मुहुर्ते किलेषदसमाप्तं 
कुमारं कुमारकल्पं स्कन्दसहशम्‌ I 'ईषदसमाप्तो-' (पा० २।६।६७।) KAT- 
दिना कल्पप्‌ प्रत्ययः । कुमार पुत्र सुषुवे I 'कुमारो बालके स्कन्द' इति विश्वः । 
अतो ब्राह्ममुहु्तोत्पन्नत्वात्‌ fear aent विधेरेव नाम्ना तमात्मजन्मातं 
पुत्रमजमजनामकं चकार । अजो हरो हरे कामे विधो छागे रघो मृते इति 
विश्वः ॥३६॥ 

संस्कृत ब्याल्या:--तस्य = रघोः | देवी = पत्नी | We = व्रह्मदेवताके | 
YET = कॉले । किल = प्रसिद्धो । कुमारकल्पम्‌ = कातिकेयसहृणम्‌ I कुमारम्‌ 
= शिशुम्‌ । सुषुवे = अजनिषत । अतः=- अस्मादेव कारणात्‌ । पिता = 
जनकः । ब्रह्मणः = प्रजापतेः । नाम्मा = अभिघातेन । त्‌म्‌ = शिशुम्‌ I भात्म- 
जन्मानम्‌ = आत्मजम्‌ | अजम्‌ =न जायते इति (अजाह्वयम्‌) चकार = 
अकार्षीत्‌ । 

संप्कृत भावार्थ: = रघोमंहिषी ब्राह्म yea कातिकेयसद्टश सूतं जनयामास | 
रघुरपि ब्रह्मदेवताक मृहूते जन्मकारणात्‌ स्वात्मजस्य नाम 'अज' इत्यकरोत्‌ | 

हिन्दी अनुवाद - राजा रघु को रानी ने magga में कातिकेय के समान 
पुत्र को जन्म विया। अत. रघु ने ब्रह्ममुहुत में जम्म के कारणं ब्रह्मा के ही 
नाम से उस पुत्र का नाम 'अज' रखा । (ब्रह्मा का पर्यावाची शब्द अज है) । 


समास ध्युत्पत्ति:--कुमार कल्पघु--ईषदसमाप्त: कुमारः कुमारकल्पः तम्‌ | 


बात्मजस्मानम्‌ -आस्मनः जन्म यस्य स आत्मजन्मा तम्‌ | 
र भाजस्‌--न जायते 
इति भजः तम्‌ । ७५. : see 


Å FA 
ko SS तदोजस्वि तदेव योयं ala नेसागिकमृक्षतत्वम्‌ | 
SN A LA कारण!त्स्वाद्रिमेदे कुमारः प्रवतितो दीप इब प्रवोपात ॥३७॥, 


शू मु तत्‌ एव नैसगिकम्‌ उन्नतत्वम्‌ तत्‌ 
टच : दीपः इव aq कारणातु त 
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सञजीवनी--रूपमिति n ओजस्वि तेजस्वि बलिष्ठं वा। 'ओजस्तेजसि 
धातूनामवष्टम्भप्रकाणयो: | ओजो बले च दीप्ती च' इति विश्व: । रूपं वपु: । 
'अथ रूपं नपुंसकम्‌ I स्वभावाकृतिसोन्दर्यवपुषि श्लोकशब्दयो: । इति विश्व: 
तदेव पंतृकमेव । वीर्यं शोथ तदेव । Fare स्वाभाविकमुन्नतत्वं तदेव । 
ताहशमेवेत्यर्थः। कुमारो I बालकः प्रवतितः उत्पादितो दीपः प्रदीषात्‌ स्वोत्पादक 
दीवादिव । स्वात्स्वकीयात्‌ । "पूर्वादिभ्यो नवभ्यो ar (पा० ७।१।१ ६) इति 
स्माद्धावो वैकल्पिक: । कारणाज्जनकान्न बिभिदे भिन्नो नाभूत्‌ । सर्वात्मना- 
ताहश एवाभूदित्यर्थः ॥३७॥। 

संस्कृत-व्याश्याः--ओजस्वि = तेजस्वि । रूपम्‌ = आकृति: । तत्‌ ==पंतुकम्‌ 
एव । वीर्यम्‌ = शोयंम्‌ । नैसगिकम्‌ = स्वाभाविकम्‌ । उन्नतत्वम्‌ = प्राशुःवम्‌ I 
HA बालक: मजः । प्रदीपात्‌ = दीपकात्‌ । प्रवतितः = उत्पादितः । दीप: 
— दीपकः | इब ==यथा I स्वात्‌ = स्वकीयात्‌ कारणात्‌ -- जनकात्‌ ' न=नहि । 
बिभिदे = भिन्नः अभूत्‌ । 

संस्कृत भावार्थः--कुमारोऽजः स्वतेजसा, Mat, स्वाभाविक ओन्नव्येन 
च स्वपितरं रबु तर्थेवानुचकार यथा दीपः अन्यस्मात्‌ दीपात्‌ प्रज्वलितस्तं 
प्रकाशादिना पूर्णतः अनुकरोति । 

हिन्दी अनुवाइ--कुमार अज को वही तेजोयुक्त रूप. वही ma, तथा वही 
स्थामाविक ऊँचाई थी, अर्थात्‌ सभी गुण रघु से इस प्रकार मिल रहे थे a कि 
एक UIT से दूसरे दीपक के जलाये जाने पर. प्रकाश आदि गुण भिन्न 

होते I 
å समास-म्युत्यत्तिः--ओऔजस्थि-- statsrett । 

अलक्गार-_ उपमा | KAT 257) QO 

. उत्तापविद्यं विधिवद्‌ gerne y यौ व दविशेषकाऱ्तम्‌ । 
जो: साभिलाषाऽपि गुरोरनुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाड्क्ष ॥३८। 

अन्वयः--गुरुभ्यः विधिवत्‌ उपात्तविद्यम्‌ यौबनोद्भेदविशेषकान्तम्‌, तम्‌ 
(प्रति) साभिलाषा अपि श्रीः धीरा कन्या पितुः इद गुरोः अनुज्ञाम्‌ आचकांक्ष । 

सज्जीवनी--उपात्तेति ॥ गुरुभ्यो विधिवद्ययाशास्त्रमुपा तविद्य लब्धविद्यम्‌ । 
aaret दादाविर्भावाद्धेतो विशेषेण कान्तं सोम्यं तमजं प्रति साभिलाषापि 
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३४ ] [ रघुवंशमहाकाव्यम्‌, | 


श्रीः । धीरा स्थिरोन्ततचित्ता । “स्थिरा चित्तोन्नतिर्या तु तद्धंय॑मिति faq 
इति भूपालः | कन्या पितुरिव । गुरोरनुज्ञामाचंकाङक्षयेष । यौवराज्यारहोऽभूदि- 
त्यर्थः । _ 'अनुज्ञा'शन्दात्पितृपारतन्त्यमुपमःसामर्थ्यात्पाणिग्रहणयोग्यता स 
घ्वन्यते Wash | 

संस्कृत-व्याख्याः-- गुरुभ्यः = भाचार्येभ्यः ॥ विधिवत्‌ ==शास्त्रानुकूलम्‌ । | 
उपात्तविद्यम्‌ =ग्रह्दीत विधम्‌ । यौबनोद्भेदविशेषकान्तम्‌ = तारण्यस्य प्रादुः 
भविन विशेषसुन्दरम्‌ । साभिलाषा = मनोरथेन सह बतंमाना Ah: = राज्य- 
लक्ष्मी: । धौरा == धेये शालिनी । कन्या = कुमारी | पितुः = जनकस्य । इव == 
यथा । गुरोः == पितुः । अनुज्ञाम्‌ = भनुमतिम्‌ । आचकांक्ष = ऐच्छत्‌ । 

संस्कृत भावार्थ ---यथा काऽपि घैपंशालिनी कन्या नवयौवनेन मनोहरं 
वल्लभं प्रति सोत्कण्ठा अपि पितुराज्ञामपेक्षते ada ताहृशम्नोहरं अजम्‌ प्रति 
साभिलापाऽपि राज्यलक्ष्मीस्तत्‌ पितुः रघोः अनुमतिम्‌ अपेक्षते स्म । 

हिन्दी अनुवाद--विधिपुवंक गुरुजनों से संपूर्ण दिद्यायें प्राप्त कर लेने पर | 
नव-योवन के आगमन सं बिशेष grat राजकुमार अज के प्रति उत्कण्ठित होती , | 
gå मो राज्यलक्ष्मी उस के बरण सें पिता की आज्ञा को इस प्रकार प्रतीक्ष। 
कर रही थो, जसे कि कोई धंयंशालो कन्या इच्छानुकुल बर के प्रति पिता छी | 
आज्ञा फी प्रतीक्षा करतो हो | 

समास-ब्युत्पत्ति:--उपात्तविद्यपु--उपात्ता विद्या येन सः तम्‌ I योबनोद्‌- 
भेदविशेषकान्तम्‌--योबनस्य उद्भेदः मौवनोद्भेदः, योवनोद्भेदेन विशेषकास्तः 


इति योव नोद्भेदविशेषकान्तः तम्‌ । साभिलाषा--अभिलावेण सह 
बर्तमाना । 


SN अलङ्कार:--उपमा (N 


श्रयेश्वरेण' k वडी >) å Xf N o 
MER कथक शिकानां स्वयंबराथं स्वसुरिन्वुमत्या:।) ` ' 
5.९ ` आप्तः कुसारानयनोत्सुकेन भोजेन gat रघवे fager: men 

å MA स्वसुः इत्दुमत्या: स्वयंबराथंमु कुमारानयनोत्सुकेन, कथकी- ` 
शिकानामु ईश्वरेण भोजेन आप्त: ga: रघवे विसृष्ट: । Som 

_ सञ्जोबनी--अथेति ॥ अथ स्वसुभंगिन्या इन्दुमत 

स्यांजस्यातयने GERT क्रषशैशिकानां विद 


त्या: स्वयंवरार्थं कुमार- 
भदशाचामीश्वरेण स्वामिना 
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पञ्चमः सर्गः ] [ ३५ 
भोजेन राज्ञाप्तो हितो दूतो रघवे विसृष्टः प्रेषितः । `क्रियामात्रयोगेऽपि 
चतुर्थी ॥३९॥ 

संल्कुत-व्याल्या,--अथ = अनन्तरम्‌ । स्वसुः = भगिन्याः । इन्दुमत्याः == 
एतप्लाम्न्या: I स्वयंवरार्थम्‌ =स्वयंवराय I कुम।रानयनोत्सुकेन = राजकुमा र- 
स्याजस्य आनयनाय उत्कण्ठितेन । क्रथकंशिकानाम्‌ = विदर्भेदेशानाम्‌ । 
` ईश्वरेण = स्वामिना । भोजेन =तन्ताम्ना | आप्तः = विश्वसनीय: ¦ दूत: = 
चरः। रघवे = राज्ञे । विसृष्टः = प्रेषितः । 
संस्कृत भाषाधंः--तदनन्तरम्‌ विदभंदेशाधिपतिभोजः भा. न्या: इन्दुमत्याः 
स्वयंवराय कुमारमजम्‌ आनेतुम्‌ उत्कण्ठितः सन्‌ बिशवस्तमेकं सन्देशहरं रघु- 
समीपे प्राहिणोत्‌ । 
हिन्दी भनुवाद--तत्पश्चात्‌ विदर्भ देश के राजा खोज ने अपनो बहिन 
इन्हुसती के स्वयंवर में FAT अज को बुलाने को इच्छा से एक विश्वस्त दूत 
राजा रघु के पास भेजा । 
समास-्युत्पत्तः-कुमारानयनोत्सुकेन--कु सारस्यानयनं . , कुमारानयनं, 
कुमारातयने, उत्सुक, इति, तेन (dae फक he Å o 
ya इलाघ्यसंबन्घमसो विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदशं च gav 
प्रस्थापयामास ससेन्यसेनशृद्धां विदर्भाविपराजघानीम्‌ ॥४०॥ 
अन्बथः---असौ तम्‌ श्लाघ्यसम्बन्धम्‌ विचिन्त्य पुत्रम्‌ च दारङ्रियायोग्यदशम्‌ 
(किचिन्त्य) agag एनम्‌ ऋद्धाम्‌ विदर्भाधिपराजधातीम्‌ प्रति प्रस्थापयामास । 
सङ्ज्जीवनीं--तमिति ॥ भसौ रघुस्तं भोजं श्लाध्यसंबन्धमनूचानरबादि- 
गुणयोगरत्स्पृहणीयसंबन्ध्र विचिन्त्य बिचायं gå च दारक्रियायोग्यदशं विबाह- 
गोग्यवयलं fafaa ससँन्यमेन gagat समृद्धां बिदर्भाधिपस्य भोजस्य राज- 
घानी, पुरी प्रति प्रस्थापयामास । धीयते$ल््यामिति घानी l Mee 
(ato ३/३/११५७) इत्यधिकरणे त्युट्‌ प्रत्यय: । राजञां घानीति बिग्नह: ॥४०॥ 
संस्कृत ब्याइया:-- असो = रघुः । तम्‌ =भोजम्‌ । श्लाघ्यसंम्बन्धम्‌ = 
प्रशंसनीय सम्मेलनम्‌ । विचिन्त्य क विचायं । पुत्रम्‌ अजम्‌ । दारिक्रियायोग्य- 
दशम्‌ = पत्तीकर्मानुकुलावस्बम्‌ | ससैन्यम्‌ = सैन्येन सहितम्‌ । एनम्‌ = बजम्‌ I 
जा Pe, ÅT aal Ett 3 
å EEE pe : 


~~ Mee 
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ऋद्धाम्‌ = सभृद्धाम्‌ I विदर्भाधिपराजधानीम्‌ = भोजस्य राजनगरीम्‌ I प्रस्थाप- 
यामास = प्रेषितवान्‌ | 

संस्कृत भावार्थ:--रघुः विदभंराजेन सह सम्बन्धं प्रशंसनीयं मत्वा FATT 
as चापि विवाहृयोग्यं हृष्ट्वां अनीकिन्या सह अजम्‌ भोजनगरीं प्रति 
प्रेषयामास । 

हिन्दी अनुवाद--राजा रघु Å विदर्भ देश के राजा भोज से सम्बन्ध 
स्थापित करना उचित समझकर और अज को विवाह को अवस्था & योग्य 
जानकर उसे सेना के साथ विदर्भ देश की राजधानी को ओर भेज दिया । 

समास व्यत्पत्तिः — श्लाघ्यसम्बन्धम्‌--श्लाघ्यः सम्बन्ध: यस्य सः तम्‌ I 
दारक्रियायोग्यदशम्‌--दाराणां क्रिया दारक्रिया, दारक्रियाया योग्या दशा 
यस्यासौ दारक्रियायोग्यदशः तम्‌ । विदर्भाधिषराजघानीम्‌--विदर्भाणामध्िपो 
बिदर्भाधिपः, विदर्माधिपस्यू राजधानी ताम्‌ । २५०, |) 

CANS å A F 
८,5 तस्योपकार्यारचितोपदारा वन्येतरा जानपदोपदाशिः | 
att निधासा मपुजेखसूनोबंभूत रद नविहारकल्पा: fysen 
अन्वय:--उपकार्यार चितोपचारा£ जामिपदोपद भिं! बन्येतराः तस्य मनुजेद्ध- 
~~ 

सूनोः मार्गे निवासाः उद्यानविहारकल्पा: बभूबुः । 

सऽ्जीबनी--तस्येति ।। उपकार्यासु राजयोग्येषु पटभवनादिषु । 'सौघोऽस्त्री 
राअसदनमुपकार्योपकारिका' . इत्यमरवघनव्यास्याने क्षीरस्वामी । उपक्रियत 
उपकरोति बा पटमण्डपादि राजसदनमिति । रचिता उपचाराः शयनादयो येषु 
ते तथोक्ताः । जानपदानां जनपदेभ्य आगतानामुपदाभिरुपायनंः | बन्या वने 
भवा इतरे येषां ते वन्येतरा: । अवन्या RIG: । 'न बहुव्रीहौ? (qro १/१/२९) 
इति सबंनामसंज्ञानिपेधः | तत्पुरुषे सर्वनामसंज्ञा akta I तस्य मनुजेन्द्र- 
सूनोरजस्य मागे. निवासा वासनिका उद्यानान्याक्रीडा: । पुमानाक्रीड 'उद्यानम्‌' 
इत्यमरः। तान्येव विहारा विहारस्थानानि THOM: | तत्सहशाः इत्यर्थः । 
‘ प्ली:--(पा० yf ल्पप्प्रत्यय Pig 
ईषदसम ३/६७) इति कल्पप्प्रत्पय: | बभूवुः ॥४१॥ 

संस्क्त-व्याख्या:-- उप = fad 

२ 'कार्यारचितोपचा रा: = पटभवनादिषु रचित शयता- 
दय: । जानपदोपदाभि:न्मप्रान्तेम्यः खानता उपायनँ, । बन्येतराः = 
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अनारण्यकाः | तस्य = अजस्य | मनुजेःद्रसूनोः = रघो; पुत्रस्य । मार्गे =पथि । 
निवासाः = निवासस्थानानि । उद्यानविहारकल्पा = विहारोपवनसमा: । 
बभूवुः == आसन्‌ I १ 

संस्कृत भावार्थः--विदर्भं नगरीं प्रति aaa: अस्य अजस्य पथि पटभवनेषु 
सम्पादितः शयनादिभिजंनपदनिवासिमिः anfi: उपायनंश्च मार्गवासस्थलानि 
उद्यानविहार सहशानि अभवन्‌ । 

हिन्दी अनुबाद--विदर्भ देश की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हुए, 
मार्ग में निमित अज के पट मण्डप एवं शय्यादि से रघुनन्दन अज के निवास- 
स्थान राजसी-उपवन-विहारों के समान ही हो गये थे । 

समास-व्यत्पत्तिः- उपक्ार्यारचितोपचारा:--उपकार्यासु रचिताः उपचाराः 
येषु ते । जानपदोपदाभिः- जनपदेभ्यः आगताः जानपदाः, जानपदानामुपदाः 
जानपदोपदा:, ताभिः । वन्येतरा:--वने भवा वन्याः तेषाम्‌ इतरे । मनुजेन्द्र- 
सुनोः--मनुजानामिन्द्ः मनुजेन्द्रः, मनुजेन्द्रस्य सूनु , तम्य । उद्यानविहार- 


क्ल्पा--उद्यातानि एव विहाराः उद्यानबिहाराः, ईषदूना: उद्यान विहाराः Å 
इति । på १५९6 $ ४ SJÅ yö! 4 Be anik AS À An 5 ५ 
स नर्मदारोधसि ` सौकरादर संरुऱ्हिरानतितनक्तमाले | 


A A NN \ > GÅ = 
vada बिलज्धिताध्वा ang रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः--विलङ्भिताध्वी, से: aai ` मरुद्भिः आनतितनक्तमाले, 
नमंदारोधसि, क्लान्तम्‌, रजोधूसरकेतु aay निवेशयामास । 
सञ्जीवनी--स इति ॥ विलङ्चिताध्वा5तिक्रान्तमाग: सोऽजः सीकराद्रे: I 
शीतल रित्यर्थः । मरुद्वातैरानतिताः कम्पिता ,नक्तमालाश्चिरबिल्वास्यदक्ष- 
भदा: । 'चिरबिल्वो नक्तमालः करजश्त करञ्जके' इत्यमरः । यस्मिस्तस्मिन्‌ । 
निवेशाईँ इत्यर्थः । नर्मदाया रोधसि रेव'यास्तीरे क्लान्तं श्रान्तं रजोभिधंसराः 
केतवो ध्वजा यस्य तत्सँत्यं निवेशयामास KU 
संस्कृत व्यार्या:--विल छ्वि teat = अतिदुमितमार्ग: i a= aa: | सीक- 
T= जलकणैः किलन्नैः।  मरुद्धिः = पवनैः । छ आन तितनक्तमाले = कम्पित 
चिरिबिष्वबुक्षपडूक्ती | नर्मदारोधसि = tarer: र परिश्रान्तम्‌ ! 


११ BLI i Å A pot 
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रजोधूसरकेतु = धूलिभिः ईषत्‌ पाण्डुध्वजः | सैन्यम्‌ =सेनाम्‌ । निवेशयामास == 
निवास कारयामास । 

ama भावार्थ :--पथि गच्छता कुमारे न अजेन Tarva: तटे घूसरध्वज- 
बत्ती परिश्रान्ता स्वयमू संस्थापिता, यत्र जलकृणशीतले: वायुभिः चिरबिल्वः 
बृक्षाणां पङ्क्तिः कम्पमाषा आसौत्‌ | 

हिन्दी अनुवाद--मार्ग में चलते हुए कुमार अज ने जलकणों से शीतल 


ang के द्वारा जहाँ करञ्ज फे वृक्ष हिल रहे थे, ऐसे नमदा नदी के तट पर 


बूलघुसरित पताकावाली तथा थकी हुई अपनी सेना को स्थापित किया । | 

समास-घ्युत्पत्ति--षिलङ्घिताष्वा--विलङ्धितः अध्वा येन सः। सोक- 
wr- NST आर्द्राः इति तै: । आनेतितनक्तमाले-आनतिता नक्तमाला 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । नर्मेदारोधसि-नमंदायाः रोध नर्मदा रोधः तस्मिन्‌ । रजोः 
gag --रजो भिर्धूसरा केतु व pren तत्‌ Aal HAN cs | liad 
प्रथोप रिष्टाव water ul: प्राक्स चितान्तःसलिल प्रबेज्ञ;.। 


सञ्जीवनी अथेति ॥ अधथोपरिष्टादृध्वंम्‌ । 'उपर्युपरिष्ठात्‌' (पा० 
५/३/३१) इति नियातः । भ्रमद्धिः । मदलोभादिति भावः । भ्रमरः प्रागुन्मञ्ज- 
नात्पूवं सूचितो जञापितोऽन्तःसलिले प्रवेशो यस्य स तथोक्त I निधौतदाते 
क्षालितमदे अतएव, अमले गण्डमित्ती यस्य स तथोक्त: | दानं गजमदे त्यागे 
इति शाश्वतः । प्रशस्तो गण्डौ गण्डभित्ती । परश॑सावचर्नेश्च' ` (पा० ५/१/६६ å 
इति समासः | ‘fafa’ शब्दः प्रशस्तार्थ: | तथा च गणरत्नमहोदधो---'मत- 
ल्लिकोद्घमिश्रा: स्युः प्रकाण्डम्थलमित्तयः' इति | fafs प्रदेशो वा । 'भित्ति 
sem कुड्योइपि' इति विश्व:। निर्धांतदानेनामला गण्डभित्तियंस्योति वा । बन्यो 
गजः सरित्तो नमंदाया; सकाशात्‌ | 


पञ्चम्यास्तसिहप्रत्ययः | 
उन्ममज्जोत्थितः ॥४३॥ Fe 


सस्कत-ध्यास्पा:--अथ अनन्तरम्‌ उपरिष्टात्‌ व उपरि | 


sat 
प्रमरद्भि; । भ्रमरे: = मधुकर x 


। प्राकबूचितास्व:सलिलप्रबेश: = पूर्वविज्ञापित 
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'जलाभ्यन्तर प्रवेशः । निघीतदान = आधिक्येन प्रक्षालितम्‌ मदम्‌ । अमल- 
गण्डभित्ति -- स्वच्छकपो लप्रदेश: | वन्बः = आरण्यकः | गज: = हस्ती | सरित्तः = 
समंदानदीसकाशात्‌ | उन्ममज्ज = उत्थितः । 

संस्कृत भावार्थ: -सेनानिवेशानन्तरम्‌ नमंदायाः सलिलाठ्‌ एक: आरण्यकः 
हस्ती उत्तस्थौ । मदगन्धलोभाकृर्ष्टः प्रसरद्भिः द्विरेफः तस्य जलाभ्यन्त रप्रवेश 
सुच्यते स्म I तस्य च कपोलप्रदेशो पयसि अवगाहनात्‌ स्वच्छौ अभूताम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--सेना का पडाव डाल देने पर, faa. ऊपर मंडराते i 
हुए भौरो ते उसके जल में अवगाहन करने का अनुमान हो रहा था तथा जिसके । 
कपोल जल से घुलकर निर्मल हो गये थे ऐसा जंगली हाथो नमदा नदी के जल 

å निकला | 

समास-दयु त्पक्ति:--प्राकुसुचितान्त:सलिलप्रवेश:--प्राक्‌ू सूचितः अन्तः- 
सलिल saw: यस्य सः। नि्धोतदानासलगण्डभित्ति:--निधोतं दानं ययोः ते 
निर्धातिदाने । गण्डौ एव भित्ती गण्डभित्ती, निघो'तदाने (अतएव) अमले गण्ड- 

भित्ती यस्य सः 39 तह Au 427 400 O 

निशेषविक्षालितधातुनापि - वप्रक्रियाभृक्षवतस्तटेषु | | 

LOG नीलोध्बरेख/शबलेन शसंदन्तद्ठयेनाइमबिक्कुण्ठितेन ॥४४॥ | 

f अन्बय;--नि:शेषविक्षालितधातुना, अपि नीलोध्वंरेखाशबलेन, अश्मवि- 
कुण्ठितेन, दन्तद्वयेन ऋक्षवतः तटेषु वप्रक्रियां शंसन्‌ स बभो । 

सञ्जीवनी--तिः शेषेति ॥ कथंभूतो गजः ? निःशेषविक्षालितधातुनऽपि 

भौतगैरिकादितापि। नीलाभिषूर्ध्वाभौ रेव्वाभिस्तटाभिघातजनिताभिः शबलेन 

कब रेण | faa क्रिर्मीरकल्मापशबलेताश्च कबु रे' इत्यमरः । अश्मभिः पाषाण- 


बिकुण्ठितेन कुण्ठीकृतेन दन्तद्वयेन ऋक्षवान्नाम कश्चित्तत्रत्यः पर्वतः, तस्य तटेषु 


बप्रक्रियां बप्रकीडाम्‌ उत्खातकेलिमित्यर्थः । 'उत्खातकेलि श्युद्ञार्धवंप्रक्ीडा +00 


fanaa’ इति शब्दार्णवः I शंसन्‌ कथयन्‌ । सूचयन्तित्यथंः । युग्मम्‌ een 
| संस्क त-व्याह्याः--तिःशेषविक्षालितधातुना-= पूणत घोतगैरंकादिना । £! ` 
। नीलोध्वंरेलाशबलेन = श्यामोन्मतरेखाभिः कवु रितेन । अश्मविकुण्ठितेत = 
। पाषाणेः कुण्डीकृतेन । तद्येन = दाभ्यम्‌ रदाभ्याम्‌ । ऋक्षवतः=भल्लूकवतः। 
| तटेषु -- कुलेषु । बप्रक्रियां = उत्खातक्रीडाम्‌ सवः FAT i बसौ = 


ZAP ) f 


xo | [ रधुवंशमहाकाव्यभ्‌ 


संस्कत भावार्थ:--तस्य करिण: दन्तद्वयं जलान्तनिमज्जनेन गरिकादिधातु 
प्रक्षालने$पि भल्लूकवतः पर्वेतस्य तटप्रान्तेषु कृतायां वप्रक्रीडायाम्‌ संलग्नश्यामो 
न्नतरेखाभि: प्रस्तरेषु प्राप्तेन कुण्ठीभावेन, वप्रक्रीडां सूचयन्‌ शुशुभे । 
हिन्दी अनुवाद--जल में अवगाहन करने से जिनमें लगा हुआ गेरिकादि 
घातु घुल गया है, तथापि जिनपर नीली गहरी रेखाये हैं, पााणों के प्रहार से 
जो कुण्ठित हो गये हैं--ऐसे दोनों दांतों से भालुओ वाले पदत के तटों पर की 
गई वप्रक्रीडा को सूचित करता हुआ यह erat सुशोभित हो रहा था I 
समास्‌-ध्युत्पत्ति--नि शेषबिक्षालितधातुना-निःशेषविक्षालितः ang: येन, 
तेन । नीलोषबंरेखाशबलेत--ऊ्ध्वाश्च ताः रेखाः star, नीलाश्च ताः 
ऊर्ध्वरेखाः नीलोध्वरेखाः, ताभिः शवलेन। अइ्मविकुण्ठितेन-भश्मभिः 
िकुण्ठितम इति, तेन । वम्तद्वयेन--दत्तयोः द्वयम, तेन । ऋक्षवतः ऋक्षाः 
अस्मिन्‌ सन्तीति । ए YSA DAUM ४ 9 5: 
हारबिक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तोराभिमुंखः am (` ` 
१४७ बभो स भिन्दन्बृहतस्तरगान्वायंगेला सञ्च इव प्रवृत्तः ॥४५॥ 


अन्बयः--सं हारविक्षेपलघुङ्रियेण हस्तेन सशब्दम्‌ बृहतः तरङ्गान्‌ भिन्दन्‌, 
तीराभिमुखः, सः वायंगंलाभज़े प्रवृत्तः इव बभो । 

सञ्जीवनी--संहारेति ॥ संहारविक्षेपयो सं कोचनप्रसा रणयोलघुक्रियेण 
क्षिप्रव्यापारण ! “लघु क्षिप्रमरं द्रुलम्‌' इत्यमरः । हस्तेन शुण्डादण्डेन । 'हस्तो 
नक्षत्रभेदे स्यात्करेभकरयोरपि' इति विश्वः । सशब्द सघोषं बृहतस्सरगान्मिन्द- 
न्विदारयंस्तीशमिमुखः स गज: वारी गज्बःघनस्थ}न्म्‌ । 'वारी तु गजबन्धनी' 
इति यादवः । वार्याअर्ग लाया विष्कम्भस्य भङ्गे भञ्जने प्रवृत्त इव av) er 

संस्कृत-व्याख्या:--संहार: = संकोचः । विक्षेपः = प्रसारणम्‌ । लघुक्रियण 
अल्पव्यापारेण । हस्तेन = शुण्डादण्डेन | सशब्दम्‌ = धवनिसहितम्‌ । बृहत: 
विपुलान्‌ | तरङ्गान्‌ बीची: । भिन्दन्‌ =विदारयन्‌ । तीराभिमुख: = तटसं- 
मुख; । सः = गजः । व यंगंलाभङ्गे = गजबन्धन्याः प्रतिबन्धमञ्जने | प्रवृत्त: 
लग्न: । इव = यथा । बभौ = शुशुभे । 


_ संस्कृत भावायं:-- तटसंमुखगभनाभिलाषी सः करिः स्वीय शुण्डादण्डस्य 
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संकोचेन प्रसारणेन च॑ ध्वनिपूर्वके वीची विदारयन्‌ गजबन्धन pg 
भञ्जने संलग्न इव शुशुभे I 

हिन्दी अनुवाद--तट की ओर आता हुआ यह हाथी, अपनी सूंड को 
gga करते एवं फंलाते हुए, शब्द के साय avgi को छिन्न-भिन्न करता 
हुआ, गजबन्धन की TAA को तोड़ने में लगा होने के समान सुशोभित हो 
रहा था! > 
समास-व्युत्पत्ति--संहारविक्षेपलघुक्रियेण संहारश्च विक्षेपश्च vat 
विक्षेपौ संहारविक्षेपयोः लघ्वी क्रिया यस्यू, तेन । तीराभिमुखः- तीरस्य अभि- 
मुखः । वायंर्गलाभ ङ्के - वायंगंल्पयाः ug इति वायंगलाभङ्गः तस्मिन्‌ । 

; 40२७ VAA Å 4 a 

FAE RITT | eT WE og z 
- शैलोपमः शैवलमड्जरीणां जालानि कषंन्तुरसा स पश्चात्‌ । 

gå तदुत्पीडितवारिराशि: सरित्प्रबाहस्तटमुत्ससपं ॥४६॥ 

अन्बय:---शलोपमः: सः शैवलमञ्जरीणाँ जालानि उरसा कषंन्‌ पश्चात्‌ तटम्‌ 
उत्ससर्प, पूवम्‌ तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्प्रवाहः तटम्‌ उत्ससपं | 

सञ्जीवनी--शैलेति ॥ शैलोपमः सः गजः शैवलमञ्जरीणां जालानि 
बृन्दान्युरसा BIT पश्चात्तटमुःससर्प I पूर्व तेन गजेनोत्पीडितो नुन्नो वारिरा- 
fasta स सरिटप्रवाहस्तटमुत्सस॑र्प ॥४६॥ ` 

संस्कृत-ब्यास्या — शैलोपमः =पवंताकारः | सः = गजः I शेवलमञ्जरीणाम्‌ 
= जलनीलीनां मञ्जरीणाम्‌ | जालानिञ=समूहान्‌ । उरसा = वक्षः स्थलेन । 
qiq = दूरे नयन्‌ । पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌ । तटम्‌ FA । उत्ससपं = प्राप्त- 
वान्‌ । पूर्वम्‌ = प्राक्‌ | तदुत्पीडितवारिराशिः = तेन क्षुभित जलसमूहः | सरित्‌- 
प्रवाहः Saat: प्रवाह: I तटन = FI I उत्ससपं = प्राप । 

संस्कृत mard:— पर्वेताकारः सः गजः शेवालमञ्जरीणां समूहान्‌ स्ववक्षः 
स्थलेन दूरे नयन्‌ पश्चात्‌ नदीतटं प्रःप्तवान्‌ I तेत हस्तिना क्षुभितजलसमूहुस्तु 
पूवमेव पूवेमेव तर्ट प्राप्तवान्‌ I 

fart अनुवाद--पर्बंत के समान आकृति वाला वह हाथी सेवार कको 
से खींचता हुआ बाद में तट पर पहुँचा । मौर 
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उससे gå ही उसके चलने से क्षुब्ध लहरों वाला नदी फा प्रवाह सटपर पहुँच 
गया था। 

समास-व्युत्प्ति-शेलोपमः शैलः उपमा यस्य सः | शेषलमञ्जरीणामू-- 
शेवलानां मञ्जयंः शैवलमञ्जयं:, तासाम्‌ । . त्दुत्पीडितवारिराशिः--तेन 
उत्पीडितः तदुत्पीडितः, वारीणाम्‌ राशिः वारिराशिः, तदुत्पीडितः वारिराशिः 
यस्य स: । सा त्या तया प्रवाह: प नान र | DYRE lae aj 

तस्येकनागस्य कपोलभित्योजलावगाहक्षणमात्रज्ञान्ता । 

वन्येतरानेकपदर्शनेन । पुनदिदीपे मदडुविनथी: ।।४७॥ 

eT एकनागस्य कपोलभित्यो: जलावगाहक्षणमात्रशान्ता 
यददुदिनभीः वन्येतरानेकपदर्शनेन पुनः दिदीपे । 

सम्जीवनी--तस्येत्ति ॥ तस्येकनागर्स्यकाकिनो गजस्य ' कपोलभित्त्योजंला- 
बगाहेन क्षणमात्रं शान्ता निवृत्ता मंददुदिनश्रीमंदवषंलक्ष्मीवंन्येतरेषां ग्राम्याणा- 
` मनेकपानां द्विपानां दशंनेन gadd aah neon 

संस्कृत-ष्याल्या:-- तस्य न पूर्वोक्तस्य । एकनागस्य = एककरिण: | कपोल- 
भित्योः = गण्डस्थलौ एव प्रदेशो तयोः'। जलावगाहक्षणमात्रशात्ता = सलिले 
मज्जनेन मुहृतं मात्रे fett भददुदिन श्रीः = मदवारेः वर्षणदिवसस्य शोभा | 
वन्येतरानेकप = आरण्यकभिन्नगजः | दर्शनेन = अवलोकनेन | पुतः = भूय: | 
दिदीपे = वद्धे । 

संस्कृत भावार्थः--तस्य गजस्थ गण्डस्थलयोः यद्‌ मदसलिलवर्षणम्‌ 
नद्यामवगाहनेन शान्तमभूत्‌, तदेव अजसेनागधावलोकनेन भूयः वृद्धिम्‌ प्राप । 

“हिन्दी अनुंबाद--उस हाथो के गण्डस्थलों से जो भद जल टपक रहा था 
ug नमेदा के जल में अयगाहन करने से एक क्षण के लिये बन्द हो गया था, 
किन्तु अज की सेना के हाथियों फो. देखते हो बहू पुनः बृद्धि को प्राप्त हो 
गया I 

, समास-वयुत्पत्ति:-एकनागस्य- एकश्चासौ नाग: इति एकनागः, तस्य I 
कपोलभित्योः--कपोलो एव. भित्ती इति कपोसभित्ती, तयो: | जलावगाहक्षण- 
चात्रशान्ता-- जले अवगाहः जलांवगाह:, क्षणमात्र शान्ता इत्ति क्षण सात्रशोन्ता, 
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जलावगाहेन क्षणमात्र शान्ता इति । मददुदिनश्री.- दुष्टं दिमम्‌ दुदिनम्‌, मदस्य 
दृदिनम्‌, मददुदिनम्‌, तस्य श्रीः इति । बः्येतरानेकपदशंनेन--बने भवाः वन्याः, 
aden: इतराः वन्येतरा., अनेकाभ्यां पिबन्ति. इत्ति अनेकपाः, वन्येत राच a 
भनेकपा: इति तेषां दर्शनेन । Queso 4 
सष्तच्छदक्षो रकटुप्रवाहमसह्यमाश्ाय मर्द FAAR ~ , ५ 
बिलङ्किताधो रणतीश्रप्रत्नाः सेनागजेन्द्रा विमुखा agg nws 
अन्वय:--सप्तच्छदक्षी रकटुप्रवाहम्‌, असह्यम्‌ तदीयम्‌ मदम्‌ आध्याय 
सेनागजेन्द्रा: विलच्धिताधो रणतं.व्रयत्नाः सन्तः विमुखाः बभूबुः ! 
सङजोबनी--सप्तच्छदेति ॥ सप्तच्छदस्य बृक्षविशेषस्य क्षीरवत्‌ कटुः i 
सुरभिः प्रवाहः प्रसारो यस्य तमु I 'व्कटुतिक्तकषायास्तु सोरेभ्येऽपि प्रकीतिताः' 
इति यादवः । असह्य तदीयं यदमाघ्राय सेनाग्रजैन्द्रा: । fanfga: तिरस्कृत 
आधोरणानां हस्तिपकानां तीब्रो महान यत्नोः यैस्ते तथोक्ताः सन्तः । 'आघोरणा | 
हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः' इत्यमरः I विमुखाः पराङ्मुखाः बभूबुः ॥४८॥ 
संस्कृत -व्याख्याः--सप्तस्छदक्षी रकटुप्रवाहम्‌ = सप्तपर्णेस्यवुग्बवत्‌ सुरभि- 
प्रसारम्‌ I असह्यम्‌ ञसोढूमशक्यम्‌ | तदीयम्‌ == गजस्य । मदम्‌ = दानम्‌ I $ 
आघ्राय = श्रात्वा । सेनागजेन्द्रा: = Anar: हस्तिनाम्‌ स्वामिनः । विलङ्चिता- 
धोरणतीक्रयत्ना: = तिरस्कृतः हस्तिपकानां तीव्रयत्तः यैस्ते faga: = i 
पराङ्मुखाः | बभूवुः = अभवन्‌ | 
संस्कत भावार्थ:--सप्तपर्ण दुग्धसहृशं तस्य {करिणः असह्य aama STAT 
Amar: गजेन्द्राः AF असहमानाः तथा अधावन्‌ AA हस्तिपकानां सर्व$पि 
उपायाः तान्‌ निरोद्धुम्‌ समर्थाः न अभवन्‌ I ८ 
हिन्दी अनुवाद-- सप्तपर्ण के समास गन्ध वाले उस हाथी के असहामब 
को संघकर उसे सहन न करते हुए अज की सेना के बड़े-बड़े gråt इस प्रकार 
सागने लगे, कि हायोबानों के तीब्र उपाय भी उन्हें रोकने में समर्थ न हो... 
सके । 
समास-वयुत्परि 
sga, सप्तंच्छदस्य क्षीरं UTE 
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त्त--सप्तच्छदक्षीरकटुशवाहप--सप्तच्छदा यस्य सः सप्त- 
क्षीरम्‌, सप्तच्छदभीरवत्‌ कठुप्रवाह: यस्य 
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सः, तम्‌ । असह्यम्‌-सोढ्म्‌ अशक्यम्‌ I सेनागजेन्द्राः--गजानाम्‌ gar: 
गजेन्द्राः, सेनायाः गजेन्द्राः । विलङ्चिताधोरणतीव्रयत्ना:--तीब्रश्चासौ यज्ञा 
तीब्रयत्न:, आधोरणानां Naser इति आधोरण तीब्रयत्न:, विलङ्ितः आधोरणः 
` तीब्रयत्नः यैस्ते । BSN Oo 
SA स्‌ च्छिन्चबन्षद्र्‌तयुग्यशुन्यं भग्नाक्षपयंस्तरथं क्षणेन.) PG 
८) a रामापरित्राणविहस्तयोध सेनानिवेश तुमुलं . चकार ॥४६॥ 
PN are: छिन्लबन्धद्ग॑तयुग्यशुन्यमे, भग्नोक्षपर्यस्तरथं, रामापरित्राण 
| % विहस्तयोधम्‌, सेनानिवेशम्‌, क्षणेन तुमुलम्‌ चकार I £ 
AG सञ्जीवनी -स इति ॥ स गजः छिन्ना बन्धा der छिन्नबन्धा: दूताः 
पलायिताः युगं वहन्तीति युग्या वाहा यस्मिन्सः । स चासी शुन्यश्च तम्‌ | 
भग्ना अक्षा रथावयवदारुविशेषाः। 'अक्षो रथस्यावयवे याशकेऽप्यक्ष मिर्द्रियमू' 
इति शाश्वतः । येषां ते भग्नाक्षा अतएव पर्यस्ता: पतिता रथा यस्मिस्तम्‌ । 
रामाणां स्त्रीणां परित्राणे संरक्षणे विहस्ता व्याकुलाः । 'विहस्तव्धाकुलो समो' 
KART । योधा यस्मिस्तं सेनानिवेशं शिविरं क्षणेन तुमुलं सकुलं 
चकार NEI 
संस्कृत-व्याल्याः -सः= गजः | छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशुन्यम्‌ = धुरम्‌ agfa 
इति युग्याः, त्रुटिता बन्धनानि येस्ते छिन्नबन्धाः, छिन्नबन्धाएच दता: 
पलायिताः युग्या: यस्मिन्‌ सः तम्‌ । भग्नाक्षपर्यस्तरथम्‌ = त्रुटितानि कीलकानि 
येषाम्‌ अत एव पयंस्ता: पतिता:.स्यन्दना: यस्मिन्‌ तम्‌ । रामापरित्राणविहस्त- 
योधम्‌ =स्त्रीणां रक्षायां suger: सै निका; यस्मिन्‌ तम्‌ । सेनानिवेशमु = 
चमूशिविरम्‌ । क्षणेन=क्षणमात्रेणेब । तुमुलम्‌ = व्याकुलम्‌ I चकार = 
- अकार्षीत्‌ । 

, संस्कृत भावार्थ:--तस्मिन्‌ गजे आगतमात्र एव सः सेनाशिविरः य्याकुलः 
अभवत्‌ I तथाहि बन्धनानि त्रोटयित्वा बाहना: पलायित्ताः, त्रुटित कीलकाः 
स्यन्दनाः पतिताः, योधाश्च स्त्रीणां रक्षायाम्‌ व्याकुला: अभवनु i 

हिन्दी अनुवाद--अज को सेना का वह समस्त शिविर उस हाथी के 
आते हो च्याकुल हो गया, क्योकि हाथो घोडे आदि बन्धन तोड़कर भागने लगे, 
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धुरा फे टूटने से रथ गिरने लगे तथा योद्धा लोग स्त्रियों को रक्षा में ब्याकुल 
हो. गये । 

समास-ब्युत्पत्ति:-- छिन्तबन्धद्रतयुग्यशुन्यस्‌ gi दहन्तीति gar छिन्नाः 
बन्धाः यस्ते छिन्नबन्धाः, छिन्नबन्धाश्च तें द्रुताः इति छिन्नबन्धद्रुता:, छिन्नबन्ध- 
Rat: युग्या: यस्मिन्‌ सः डिन्नबन्धद्रुतयुग्यः, स चासो शुत्यः इति, तम्‌ i 
झग्नाक्षपर्यस्तरथम्‌--भग्नाः अक्षाः येषां ते भग्नाक्षाः, भग्नाश्नाश्च पर्यस्ताश्च 
रथाः यस्मिन्‌ सः, तम्‌ । राायरित्राणविहस्तयोधस्‌--रामापरित्राणे विहस्ता 
योधाः यस्मिन्‌ सः तम्‌! ५! m 


९९८०७८: 2 
तमापतन्तं नुपतेरवध्यो वन्य: करीति श्रुतवा कुमारः, ८)57 Å 
निवर्तयिष्य त्विशिखेत कुस्मे जघान नात्यायतकृष्टञाङ्भेः ॥५०॥ > 
अन्बथः--नृपतेः वर्यः करी अवध्यः होत श्रुतवान्‌ कुमारः आपतन्तं तम्‌ 
निवर्तयिष्यन्‌, तात्यायतक्ृष्टशा ङ्गः सन्‌ विशिखेन कुम्भे जघान । 

सञ्जीवनी--तमिति । नृपते राज्ञो वन्यः sia इति श्रुतवान्‌ शास्त्रा- 
उञ्ञातवान्‌ | कुमार आपतन्तमभिधावन्तं तं गजं निवर्तेयिष्यन्न तु प्रहरिष्यन्‌ i 
अत एव नात्यायतमनतिदीर्घ यथा स्यात्‌ । नबर्थस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति 
समासः I कृष्टशाङ्गं ईषदाक्ृष्टचापः | सन्विशिखेन बाणेन कुम्भे जघान । अन्न 
चाक्षुषः--'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवघं न कुर्यात्‌ । इयं हि श्रीर्ये करिणः' 
इति I अत एव gara इति योतनाथंमेव वन्य' ग्रहणं कृतम्‌ ।।५०॥ 
, संस्कृत-ष्याख्याः-- नृपतेः = राज्ञ. । वन्यः= आ।रण्यकः। करी =ः गज, I 
अवध्यः = हन्तुम्‌ अयोग्यः । इति = इत्थम्‌ । श्रुतवान्‌ = ज्ञातवान्‌ । कुमारः= 
अज: । आपतन्तम्‌ = आगच्छन्तम्‌ I तम्‌ =गजजम्‌ । निवतंयिष्यन्‌ = निरा- 
करिष्यन्‌ । नात्यायतकृष्टणा ङ्गः; = अनति दीर्घाङ्गष्टधनुः । विशिखेन = बाणेन । 
कुम्भे = गण्डस्थले । जघान = हतवान्‌ I 

संस्कृत भावाधंः- नृपतिना वन्यः हस्ती न मारणीयः इति जानता युवराजे- 
नाजेन केवलं तस्य गजस्य निराकरणाय चापम्‌ अनतिदूरम्‌ MEST गण्डस्थलो- 


å 


परि बाण: व्यक्तः | 
हिन्दी अनुवाद:--राजा को जंगलो हाथी नहीं मारता चाहिए. यह आमने 
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वाले राजकुमार अज ने केवल उसको दूर भगाने के लिये धनुष को थोड़ा सा 
खींचकर उस हाथी के गण्डस्थल के ऊपर एक बाण मारा । ! 
समास-ध्युत्पत्ति नात्यायतकुष्टशाङ्खः: न, आत्यायतं  नात्यायतम्‌. 
नात्यायतं कृष्ट my येन. स said alsa शेल ६ (ळा 
` स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्सृज्य तहिस्मितसैन्यवृध्ट:। .' 
८८7 स्फुरत्प्रभामण्डलमध्यवर्ति कान्तं apaia प्रपेदे ॥५१॥ 
`  अस्वय:--सः विद्धमात्रः किल, नागरूपं ससृजे तद्विस्मितस॑न्यहृष्टः 
‘TY स्फुरत्प्रभामण्डलमध्यवति, कान्तम्‌ व्योमचरं वषुः प्रपेदे | 
सङ्जीबनी-स इति ॥ स गजो विद्धमात्रस्तडितमात्रः किल न तु प्रहत- 
स्तथापि नागरूपं गज शरीरमुत्सृज्य तेन डृत्तान्तेन विस्मर्तस्तद्विस्मितंः dale ष्टः 
सनु । स्फुरतः प्रभामण्डलस्य मध्यवति कान्तं मनोहरं व्योमचरं ag: प्रपेदे 
प्राप ॥५१॥ 
संस्क्‌त-ष्याश्पाः--सः = गज: | विद्धमातर-=ताडितः एव | किल = 
- निश्चये । नागरूपम्‌ = गजाकृतिम्‌ । उत्सृज्य = परित्यज्य । तद्विस्मित सैन्यः 
हृष्टः = चकित सन्ये नावलोकितः | स्फुरतु प्रभामण्डल = प्रकाशमान _दीप्ति-. 
WA. मध्यवर्ति = मध्यभागे स्थितः | कान्तम्‌ = मनोहरम्‌ । व्योमचर = 
गगनविहारी । वपुः== शरीरम्‌ । प्रपेदे == प्राप । Tja 
सस्कृत भावार्थ:--अजबाणेन. ताडितमात्र UA सः गजः गजाकृतिम्‌ परि- 
त्यज्म प्रकाशमान' दीप्ति मण्डले वतंमानम्‌ गगनविहारी मनोहर शरीरं प्राप्त- 
वान्‌ । तत्‌ सैनिकाश्च आश्चर्यान्विता: तम्‌ अपश्यन्‌ । ; 
हिन्दी अनुवाद--छुमार अज के बाण से ताशित होते ही उस हाथी ने 
गजरूप छोड़कर, प्रकाशमान दोप्तिभण्डल में बतंम।न गगनविहारी समोहुर 
शरीर प्राप्त किया, उसके उस रूप को अज के संनिको ते आइचर्य के साथ 
देखा I 


aaret RT TET - नागस्य रूपम्‌ इति, aq । तदविस्मितसेन्य- 
दृष्ट:--विस्मित च तत्‌ सेन्यं इति विस्मितर्सन्यम्‌, तस्य विस्मितसैन्यम इति 


तद्विस्मित संन्यम्‌, पेन ` væ: । _ स्पुरत्त्रभासच्डलमध्यबाति--प्रभाया: मण्डलम्‌ 
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प्रभामण्डलम्‌, स्फुरत्‌ च. तत्‌ प्रभामण्डलम्‌ इति स्फुरतुप्रभामण्डलम्‌, स्फुरत्प्रभा- 


मण्डलस्य मध्ये वर्तते इति | व्योमचरम्‌--व्योम्नि चरति\इति, तत्‌ । | 
mA प्रभावोपनते: कुमारं कल्पद्र मोत्थरवकोयं पुष्पे:। 


TAF वारसी aaaf संवर्धितो र:स्थलतारहार: ॥५२॥ . « 


नस्वथ:--भथ प्रभावोपनतँ कल्पद्रमोत्थैः पुष्पः कुमारम्‌ अवकीयं दशन- 
प्रभाभिः संवधितोरःस्थलतारहारः वाग्मी 'सः' उवाच । 

सञ्जीवनी--अधेति ।। अथ प्रभावेनोपनतैः प्राप्तः कल्पद्रुमोत्यः कल्पः 
amet: पुष्पः कुमारमजमवकीर्याभिदुष्टा दशनध्रभाभिर्दन्तकान्तिभिः 
संवधिता उरः स्थले ये तारहाराः FA मुक्ताहारास्ते येन स तथोक्त: I वाचोऽस्य 
सन्तीति वाग्मी वक्ता । 'वाचो ग्मिनिः’ (gro ५/२/१२४) इति ग्मिनि प्रत्ययः । 
स पुरुष उवाच UX 

संस्कृत-ग्यार्या:--अथ = अनन्तरम्‌ । प्रभावोपनतंः = सामर्थ्यन प्राप्तैः । 
कल्पद्रुमो eas: == कल्पदक्षात्‌ उत्पन्नः । पुष्पे: = कुसुमैः । कुमारम्‌ = अजम्‌ I 
अवकीर्य == अभिवृष्य । दशनप्रभाभिः = दन्तकान्तिभिः । संवधितोरःस्थल- 
तारहारः == समेषितवक्षःस्थल मुक्तमालः । वाग्मी = वाक्चातुरीकुशलः I उषाच 
= जगाद | 

संस्कृत भाबा्:--तदतस्‍्तरं स्वप्रभावेत कल्पदृक्षात्‌ पुष्पाणि आनीय तानि 
अजस्योपरि वर्षयन्‌ वक्षःस्थले. स्थितं हारं स्वकीयदन्तप्रभाभिः वर्धयन्‌ स 
बाक्ष्चातुरी कुशलः जगाद । 

हिन्दी अनुयाब--तत्पश्चात्‌ अपने प्रभाव से प्राप्त किये गये कल्पवृक्ष के 


| पुष्पों को अज के ऊपर वर्षा करते हुए दन्तप्रभा से हृदय पर लटकते हुए हार 


को और भो अधिक सुन्दर सा बनाते हुए उस वाक्पटु ने इस प्रकार कहा । 
समास-ग्यत्पत्तिः--प्रभाषोपनतेः--प्रभावेनोपनतानि, तेः । कल्पड्दुमोत्यिवे. 


--कल्पद्र मात्‌ उत्थानि इति कल्पद्रुमोत्यानि, ते: I दशनप्रभाभिः--दशनानाम्‌ 
ES इति दशनप्रभा, ताभिः। संघधितोरःस्थ्सतारहारः-उरःस्थले तारहारा 
' इति उरःस्थलतारहाराः, संवधिताः उरःस्थलतारहाराः येन सः I बाग्मो- 
' प्रशस्ता वक अस्य अस्तीति। el 
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 मतङ्गशापादत्लेपमूलादव्राप्तवानस्मि, सतङ्गजत््षम्‌ । 
२.४९ अ्रपेहि मन्धर्वपतेस्तनूजं प्रियवदं मां प्रियदर्शनस्थ ॥५३॥ 
Do अन्वयः--अवलेपमूलात्‌, मतङ्गशापात्‌ मतङ्गजत्वम्‌ अवाप्तवान्‌ अस्मि। 
mi प्रियदर्शनस्य गन्धवंपतेः तनूजं प्रियंवदम्‌ अवेहि । 
संजीवनो-मतङ्गे ति । अवलेपमूलाद्गबंहेतुकात्‌ ।' अवलेपस्तु गर्व स्याहले- 
पने द्वेषणेऽपि च' इति विश्व: । मत ङ्गस्य मुनेः शापान्मत ङ्ग जत्वम वाप्तवानस्मि 
मां प्रियदर्शनस्य प्रियदशंनाख्यस्य गरवे पतेगंस्धर्वेराजस्य तनूज gay I "स्त्रियां 
मूतिस्तनुस्तनूः' इत्यमरः । 'तन्बादेर्वा' (aro ३/ १/७९) इत्यूडिति केचित्‌। 
प्रियंवदं प्रियंवदख्यमवेहि जानीहि । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । 'प्रियवशे' वदः 
खच्‌' (पा० ३/२/३८) इति खच्प्रत्ययः uyan 
संस्कृत-ब्याल्या:-- अवले पमूलातू = अहंकारमूलात्‌ | मतङ्गणापवशात्‌ = 
मतङ्गनामक ऋषेः आक्रोश कारणात्‌ | मतंगजत्वम्‌ = गजशरीरम्‌ । अवाप्तवान्‌- 
अस्मि = प्राप्तवान्‌ अस्मि | मां =पुरःस्थितम्‌ । प्रियदर्शनस्य == एतन्नामकस्य | 
गन्धवंपतेः = गन्धवंराजस्य | तनूजम्‌ = पुत्रम्‌ । अवेहि= जानीहि । 
संस्कृत भावार्थ:--है राजन्‌ ! अहम्‌ अहंकारमूलात्‌ मतङ्गनामक क्रषेः 
शापक्कारणात्‌ हस्तिशरीरम्‌ प्राप्तवान्‌ अस्मि । भवान्‌ मां प्रियदर्शन नामकस्य 
गरधवंराजस्य gå प्रियंवद नामकं जानातु । 
हिन्दी अनुवाव- हे राजन्‌ ! ager के कारण मतङ्गः ऋषि फे शाप के 
` कारण मुझे हाथी का शरीर प्राप्त हुआ å । आप मुझे uaa नासक गन्ध" 
बंराज का प्रियंवद नामक पुत्र जानिये ! 
समासव्युत्पत्ति-अवलेपमूलातृ- अवलेपः मूलं यस्य सः, तस्मात्‌। 
मतङ्गशापवशात्‌--मतंगस्य शाप: तस्मात्‌ । प्रियदर्शनस्य--प्रियं दर्शनं यस्म 
तस्य I गन्धर्वपते: गन्धर्वाणां gr; तस्य | चु. FV 
`. स खानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया Aging दुतामगच्छत्‌ । 
. उष्णत्वमर्न्यातपसंप्रयोगाच्छंत्यं हि यत्सा प्रकृ तिलस्य ॥ ५४॥ 
अन्वयः--सः महषिः च प्रणतेन मया अनुनीतः 'सन्‌' पश्चात्‌ मृदुलाम्‌ 
अगच्छत्‌, हि जलस्य उष्णत्वम्‌ अरन्यातपसंप्रयोगात्‌ यत्‌ शत्यं सा प्रकृति । 
संजीबनी--स इति ॥ स महृषिश्च प्रणतेन भयाऽनुनीतः सन्‌ पशचान्मृदुतां 
शा'न्तमगच्छत्‌ । तथा हि-- जलस्योष्णत्वमरनेरातपस्थ बा संप्रयोगात्‌ संपर्कात्‌ । | 
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पञ्चम: at: ] [ ve 

न तु प्रकृत्योष्णत्वम्‌ । यच्छेव्यं सा प्रकृति: स्वभाव: । विधेय प्राधान्यात्‌ 'सा' 

इति स्त्रीलिङ्गनिदेशः । महर्षीणां शान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः ॥५४॥ 
संस्कुस-ष्यार्याः-सः = मतंगमुनिः I 


प्रणतेन = विनम्र । मया == 
प्रियंवदेन । अनुनीतः = प्राथितः । पश्चात्‌ = प्राथंनानन्तर I मृदुत्ताम्‌ = को मल- | 
ताम्‌ । अगच्छत्‌ -- अभजतु । हि = यतः । जलस्य = सलीलस्य । उष्णत्वम्‌ = | 
अशीतलत्वम्‌ । अग्न्यातपसंप्रशोंगात्‌  वह्लिधमंयो: संयोगात्‌ । यत्‌ = प्रमिदम्‌ । 
शैत्यम्‌ = शीतलत्वम्‌ । सा = प्रसिद्ध शीतलत्वरूपा । प्रकृति: = स्वभाव: | 
संस्कृत भावार्थः--कुपितः सः मतंगमुनिः चरणयोनिपत्य मया प्रियंवदेन 
प्राथितः सन्‌ शान्तिम्‌ गतः मयि कृपालुः अभवत्‌ । यतोहि अग्निधर्म संयोगादेव 
अलस्योऽणता भवति तस्य स्वभावस्तु शोतलता एव । तर्थंब महषिणां झान्ति- i 
रेव स्वभाव: | ॥ 
हिन्दी अनुबाद--बह safe चरणों में प्रणाम करके मेरे हारा agaa 
fama करने पर शान्त हो गए । wife जल अग्नि और गर्भो के संयोग से 
उष्णता को प्राप्त होता है, उसका अपना स्वभाव तो शीतल होता है, ऐसे ही 
agidi का स्वभाव भी शान्त ही होता है । 
सप्रासृ-ष्युत्पत्ति--मुदुतास्‌ == मृदो भाव: मृदुतां, ताम्‌ I अग्न्याततपसं प्रयोगात्‌ 
= अग्मिश्च आतपश्चेति अग्न्यापो, तयोः संप्रयोगः तस्मात्‌ Ly ` NOt Bat 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्ममयोमुखेन,। ` leti 
संयोकयसे स्वेत वपु हिभ्ना तृदेत्यवो चत्स तपोनिधिर्साम ॥५५॥ |], 
अस्वयः--दर्ष्याकुव शप्रभव: भज: åå कुम्भम्‌ अयोमुखेन शरेण भेत्स्यर 42? 
तदा स्वेन वपुमंहिम्ना पुनः संयोक्ष्यसे इति सः तपोनिधिः माम्‌ अवोचत्‌ । 
assitant—geatfaafa ॥। इक्ष्वाकुबंशः प्रभवो यस्य सोऽज्ञो यदा : 
कुम्भमयोमुखेन सोहाग्रंण शरेण भेत्स्यति वबिदारयिष्यत्ति तदा स्वेन वपुषो महिम. 
पुनः संयोक्ष्यसे संगस्यस इति स तपोतिविर्मामवोबत्‌ nya 
संस्कत-भ्यास्याः--इक्वाकुवं प्रभवः == इक्ष्वाकुकु लोत्पन्तः ५ अजः=एः 
STAT: कुमार: । यंदा नत पस्मिन्‌ काले । ते=तव । कुम्भम्‌ = गण्डस्थलः. 
अयोमुखेत = लोहा ग्रभागेन । शरेण = बाणेन. : भेत्स्यति = टिदारयिष्यरि, å 
तदा ब्म्तस्मित्‌ काले I aa च आत्मीयेत \ बपुर्महिम्ता = शरीरस्यसा मथ्य 
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पुनः = भुयः । संयोक्ष्यसे - सं गंस्यसे । इति = इत्थं । स। = पूर्वोक्तः । तपोनिधिः = 
तपोधनः I माम्‌ = प्रियंवदम्‌ । अवोचत्‌ = जगाद । 

संस्कृत भावाथं:-- इक्ष्वाकुकुलोत्पन्नः कुमारः अजः यस्मिन काले लोहा- 
ग्रभागेन बाणेन तवं मस्तक विदारयिष्यति तस्मि न्‌ काले त् पुनः स्वकीयं 
गन्घंवंरूपं लप्स्यसे इति सः तपोधनः मतङ्गक्रषिः माम्‌ अकथयत्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--इक्ष्याकु कुल में उत्पन्न होने वाला कुमार भज जब लोहे 
के फलक वाले वाण से तुम्हारे मस्तक का भेदन करेगा तब तुम फिर से अपनो 
शरीर को महिमा को प्राप्त कर लोगे ऐसा उस तपस्वी मतंग ऋषि ने मुझसे 
कहा। ८ 

समास-व्युत्पत्ति-इक्वाकुवंशप्रभवः--इक्ष्वाकुवंशप्रभवः प्रभवो यस्य सः | 
अयो मुखेन-अयोमुखे यस्य सः, तेन। बपु्ं हिम्ना--वपुष महिमा तेन । 
तपोनिधिः--तपसां निरिति), | 20४ Alea Rl c 
५५८ समोचितः सस्ववता त्वयाऽहं शापाब्चिरव्रा थितदर्शनेन,। 

प्रतिप्रियं चेदतो न कुर्या वृथा हि से स्थात्स्वपदो पलब्धि; ॥५६॥ 

अस्वयः--चिर॒प्राधितदाशनेन, सत्त्ववता स्वया अर्ह शापात्‌ संमोचितः vag: 
प्रतिप्रियं न कुर्या, चेत मे स्वपदोपलब्धिः बृथा स्यात । 

सञ्जीवनी--संमोचित इति fat प्राथितं दशंनं यस्य तेन सत्त्ववता 
बलबता त्वयाऽहं शापात्संमोचितो मोक्षं प्रापितः । भवतः प्रतिप्नियं प्रत्युपकार 
न कुर्यां चेन्मे स्वपदोपलब्धिः स्वस्थानप्राप्तिः । 'पदं व्यवसित त्राणस्थानलक्ष्मा- 


gfhacgy’ इत्यमरः । gar स्माद्धि | तदुक्तमु-'प्रतिकतु मशक्तस्य जीवितान्मरणं 
वरम्‌’ इति ॥५६॥ i 

संस्कृत-ब्याख्या:--चि रप्राथितदर्शनेन = बहुकालात्‌ वाञ्छितावलोकनेन | 
सत्त्ववता = बलवानेन । त्वया < भवता अहम्‌ = प्रियंवदः | शापात्‌ = 
आक्रोशात्‌ I संमोचितः= मुक्ति प्रापितः। भवतः अजस्य | ्रतिप्रियम्‌ == 
प्रत्युपकारम्‌ । न कुर्याम्‌ = न सम्पादयेयम्‌ | =a मे= मम्‌ । स्वपदो- 
पलब्धिः = स्वस्यानभ्राप्तिः । बृथा = व्यर्था । स्यात्‌ =ऽभवेत्‌। ` Ep 

संस्कृत भावार्ष:--दीर्घकाल।त्‌ यस्य दर्शनमहम्‌ इच्छामि स्म, तेन बलवता 
भवता अहम्‌ गजशरीरात्‌ मोचित: । अत: WER प्रत्युपकार न सम्पादयेयम्‌ 
afg में स्व गन्धरबलोकप्राप्त: न्यर्था wg ` i ॥ 
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हिन्दी अनुवाद -- गजरूप को प्राप्त करके मे बहुत समथ से आपके दर्शन 
को प्रतीक्षा कर रहा था. turn से सत्त्वयाली आपने मुझे wage ऋषि के 
शाप से मुक्त कर दिया, भब यदि इस उपकार के बदले में में आपका कोई 
MYTH न करू तो मेरा इस शरीर को प्राप्त कर गन्धर्वं लोक में जाना 
sa होगा । 


समास-ययुत्पत्ति-खिरप्राषितद्शंनेन--चिरं प्राथितं aus यस्य सः, तेन । 
स्वषदोपलब्थि:--स्वस्य पदं स्वपदं, स्वपदस्य उपलब्धिः स्वपदोपलब्धिः । 0, 

संमोहनं नाम सखे ! ममास्त प्रयोगसंहार विभक्तमन्त्रम्‌ । ५07४०: 

गान्धर्वमावत्स्व यतः परयो क्त, नं चारिहिसा विजयश्च हस्ते ॥५७॥ ˆ` 7 

अन्ब्ः--सखे प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रं गान्धर्वं सम्मोहनं नाम TA AA | 
नादत्स्वः बत: प्रयोक्त: अरिहिसा, न च बिजबः चे हस्ते (भवसीतिशेषः) । 

सङ्जीबनी-संमोहनमिति ॥ हे सले ! 'सखि' शब्देन समध्राणतोक्ता I 
यथोक्तम्‌-अत्यागसहनो बन्धुः सदेवानुमतः सुहृत्‌ I Uefas aqfaa समप्राणः 
सखा मतः ॥? sf | प्रयोगसंहारयोविभक्त मन्त्र गाश्धर्वं गन्घवेदेवताकम्‌ । 
संमोह्यतेऽनेनेति संमोहनं नाम समास्त्रमादत्स्व गृहाण I यतोऽस्त्रात्प्रयोक्त, ररस्न- : 
प्रयोगिणो5रिहहिंसा न च विजयश्च हस्ते । हस्तगतो विजयो भवतीत्यर्थः eN 

संस्कत-भ्याएपाः--ससे == सुहृत्‌ । प्रयो गसं हारविभ क्तमत्वम्‌ = अस्त्रश्रक्षेप 
संहरणयो: विभक्तः मन्त्र यस्य तत्‌ । गाधन्बंम्‌ = Wad देवताकम्‌ । सम्मोहनम्‌ 
संमोहन तामकम्‌ । मम= प्रियंबदस्य | अन्त्रम्‌ = आयुधम्‌ I आदत्ह्घ == * ˆ 
स्वीकुरु । यतः=अस्व्रात्‌ । प्रयोक्त; = अस्त्रत्रयोगिण: । अरिहिसा == शत्रु- 
मरणम्‌ । न = नहि । विजयः = जयः I हस्ते = करे । र 

संस्कत भावार्थः--हे सुहृत्‌ । सं मोहननामकं प्रयोगसंहारयोविभिन्नमंत्रकम्‌ 
गन्धरय देबताकम्‌ इदम्‌ मम alge त्वम्‌ गहाण, अनेक अस्त्रणशत्रँमरणं विनंब 
केवलं संमोहनात्‌ युद्धे विजयः करगतः भवति । 

हिन्दी अनुचाब- हे मित्र ! आप चलाने तथा रोकने के पृथक-पृथक मंत्र 
बाले संमोहन नाम के मेरे इस अस्त्र को ग्रहण कौजिये । इससे आपके शत्र के 
प्राण भो नहीं निकलेंगे ओर शत्रु के मुच्छित होने से विजय लाभ भो होगा। 
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समास-द्युत्यत्ति--प्रयोगसंहार विभक्तमन्त्रणु --प्रयोगएचसंहारश्चेति प्रयोग- 
संहारोतयोः विभक्तः मन्त्र: यस्यं तत्‌ । अरिहिंसा-अरीणां हिसा इति। 
वघलज्जितः कथमस्त्रम्रहणपर: स्यामिति चेत्तक्रह a 


प्रले fat मां प्रति यन्महर्त दयापरोउभू: प्रहर ज्ञपि ean । 


ov तस्माडुपच्छन्दयति/प्रयोज्यं सयि स्वया च प्रतिषेध रोक्ष्यम्‌ ॥५८॥ 


अन्वय:--मां प्रति faat अलम्‌, यत्‌ त्वं प्रहरन्‌ अपि Yad दयापर ay 

तस्मात्‌ उपच्छन्दयति मयि त्वया प्रतिषेधरोक्ष्यं न प्रयोज्यम्‌ । 
सञ्जीवनी --अलमिति ॥ किच, मां प्रति faat प्रहारिभिः 

त्तयाऽलम्‌ | कृत: ? aud) हेतोस्ट्वं मां प्रहरन्नपि मुहूर्त दयापरः कृपालुरभू: I 
तस्मादुपच्छन्दयति प्रार्थयमाने मयि त्वया । प्रतिषेघ्रः परिहारः स एव रोक्ष्य 
पारुष्यम्‌ । तम्न प्रयोज्यं न कत्तंव्यम्‌ ॥५८॥ 

संस्कृत-ध्याख्या:- मां = प्रियंउदं | प्रति = उहिश्य । ह्रिया = लज्जया। 
अलम्‌ =व्यथम्‌। यत्‌ = यस्मात्‌ । त्वं = भवान्‌ । प्रहरन्‌ = प्रहार कुर्वन 
मुहुत्तम्‌ =क्नणमात्रम्‌ I दयापरः = कृपार्या सलग्ना: । अभू = आसीत्‌ । तस्मात्‌। 


` = कारणात्‌ | उपच्छन्दयति = प्रार्थयमाने । मयि = प्रियंवदे | त्वया = भवता | 


प्रतिपेधरीक्ष्यम्‌ = अस्वीकार एव पारूष्यम्‌ | 


सस्कृत भावाध:--भवता मम मस्तके बाणप्रहरणं कृतम्‌ इति कारणात्‌ 


लज्जा न कत्तब्या यतः भवान्‌ बाणप्रहारं कुर्वन्‌ अपि मयि दयावान्‌ आसीत्‌ | 
अतः मयि प्रार्थयमाने गन्धर्वास्त्रस्वीकरणरूपा रुक्षता भवता न कत्तंव्या | 


हिन्दी अनुवाद आप मुझ पर प्रहार करने के कारण लज्जित न हो | 
क्योंकि प्रहार करते हुए भो आप क्षण भर के लिये दयालु ही रहे, अतः में आपसे 


प्राथना करता हुँ कि आप इस अस्त्र को अस्बीकार करके रूखेपन का व्यवहार 
न करें। 


समा प्-व्युत्पसि:--दयापर:--दयायां (र इति । प्रतिषेधरोक्ष्यमु--प्रतिषष | 
एव रौक्ष्यमिति we A gi है AVP \ AN * g 


पवित्रं. सोमोद्धवायाः सरितो नृसोमः । 
उदङमु खः सोऽस्त्रविवस्त्रनभ्त्रं जग्राह ngel 


Fy] 
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अम्वघ:--नुसोमः अस्त्रवित्‌ सः तथा इति सोमोद्भवायाः पवित्रं पयः 
हपस्पृश्य उदड्मुखः ‘TT निग्रहीतशापात्‌ अस्त्रमन्वम्‌ TAME I 

सञ्जीवनी:--तथेति ॥ ना सोमश्चन्द्र इव नूसोमः। उपमितसमासः । 
गोम ओोषधिचन्द्रयोः इति शाश्वतः। पुरुषश्रेष्ठ इत्यर्थः । अस्त्रविदस्त्रज्ञः 
सोऽजः । 'तथा' इति । सोम उद्धवो यस्याः सा तस्याः सोमोद्भवायाः सरितो 
नर्मदायाः । 'रेदा तु नमंदा रोमोद्भवा मेकलकन्यका इत्यमरः I पवित्रं पयः 
उपस्पृश्य पीत्वा | आचस्पेत्यर्थ | 32839: सन्तिगुहदीतशापान्तिवतित शापात्‌ | 
उपक्कतादित्यर्थः | तस्मात्‌ प्रियंवदादस्त्रमन्त्रं जग्राह UAE 

संस्कृत-व्यास्याः- TAA: = पुरुषश्रेष्ठः । अस्त्रवित्‌ = आयुष ज्ञाता I a 
mma । तथा =तेन प्रकारेण । इति = इत्थम्‌ । सोमोद्भवायाः = नमंदायाः I 
पौवत्रम्‌ = शुद्धम्‌ । पयः==जलम्‌ | उपस्पृश्य = आचम्य | उदड्मुखः = उदीचीं 
प्रति आनतं यस्य सः I निमृहीत शापात्‌ = निवर्तित आक्रोशात्‌ । अस्त्रमच्म्‌ = 
आयुधस्य प्रयोगसंहाररस्यस्‌ | जग्राह =गुहीतवान्‌ I 

संस्कृत mars: — पुरुपभ्नेप्ठः सः अजः प्रियंवदस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य नर्मदा- 
जलम्‌ आचम्य उत्तराभिमुखः भूत्वा निबारितशापात्‌ प्रियंवदातूअस्त्र प्रयोग- 
संहार रहस्यम्‌ ग्रहीतवान्‌ | ae 

हिन्दी अनुबाद- चन्द्रमा के समान सुन्दर एव अ्त्रविद्या Å पारंगत अज ने 
प्रियंबद को प्रार्थना- को स्वीकार करके चन्द्रमा से उत्पन्न नमदा नदी Å पवित्र 
जल का आचसन करके उत्तराभिमुख होकर शाप से मुक्त हुए उस saad से 


मन्त्र सहित अस्त्र को ले लिया । z 
समाप्त-प्युत्पत्ति:-- तुसोम--ना सोमः इव इति । सोसोदुभवाया:--सोमः 

उद्भवः यस्याः सा! तस्याः । निषृहीतशापात्‌- निगृहीतः शापो यस्यासो 

तस्मात्‌ । X \ Genet a 
एवं तयोरध्वनि दैवयोगादासेदुषोः सल्यमचिन्त्यहैतु l 


एको ययौ, चेत्ररथप्रवेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो, विदर्मान्‌ ॥६०॥ 
MN 


gran; -एवग्‌ अध्वनि, दंवयोगात्‌ अचिस्त्यहेतु सख्यम्‌ आसेदुषोः तयोः 
एकः चैत्ररथप्रदेशान्‌ अपर: सोराज्यरू यान्‌ विदर्भाचे UK है a 


l å 


cry 
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सञ्जोधनी--एवमिति ॥ एवमध्वनि मार्गे द॑वयोगाई ववशाद चिन्त्यहेत्व- 
निर्धायंहेतुकं सस्यं सखित्वम्‌ । 'सख्युयंः' (पा० १/१/१२६) इति यप्रत्ययः । 
आसेदुषोः प्राप्तवतोस्तयोमंध्य एको गर्धर्वश्चैत्ररथस्य कुबेरोद्यानस्य प्रदेशान्‌ | 
'अस्योद्यानं SARAH’ इत्यमरः । भपरोऽजः सोराज्येन राजन्वत्तया रम्य।न्विद- 
भान्विदभंदेशान्‌ ययौ eon 

संस्कृत-च्याल्या:-- एवम्‌ = पूर्वोक्तप्रका रेण | अध्वनि = भागे । दैवयोगात्‌ = 
faa: सम्बन्धात्‌ । अचिन्त्यहेतुः = अतक्‍्यंका रण । सख्यम्‌ = मित्रताम्‌ । आसे- 
दुषोः = प्राप्तवतोः । तयोः = मजप्रियंबदयोः | एकः = प्रियंवदः । चैत्ररथप्रदेशान्‌ 
= कुबेरोधानस्य भागान्‌ । अपरः == अजः | सोराउ्यरम्यान्‌ = सुभूपतित्वेत 
मनोहरान्‌ I विदर्भान्‌ = विदभं देशान्‌ । ययो = अगच्छत्‌ । 

संस्कृत भावार्थः-पूर्वोक्त प्रकारेण विधिवश।त्‌ अतक्यंकारणम्‌ मित्रत्वं 
प्राप्तवतो: तयोः मध्ये प्रियंवदः कुब्रेरोद्यानं प्रतिं अजश्च विदर्भदेश प्रति 
प्रतस्थे । 

हिन्दी अनुवाद--इस प्रकार देवयोग से अचिन्तनीय मित्रता को प्राप्त हुए 
उन दोनों में से एक .प्रियंवद तो कुबेर के Sava नामक उद्यान की ओर तथा 
कुमार अज अच्छे शासन के कारण रमणीय विदर्भ देश को ओर चला गया | 

समास व्युत्पत्ति:--दंवयोगातू - देवस्य योगः तस्मात्‌ । अचिन्त्य हेतु-- 
अचिन्त्यो हेतूयंस्य aq । चैव्ररणप्रदेशान्‌- चैत्र रथस्य प्रदेशास्तान्‌ I सौराज्य- 

pe =F भाव कर्म वा सौराज्यम्‌, सोराज्येन रम्यास्तानु å nia 


sp री ear i] IS 


तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमरूढगुरप्रहृषंः। ' 


A 


2 

| ` ८ भेत्युक्जगास करयकेशिकेन््रशचन्द्र प्रवृद्धोमिरिबोभिमालो॥६ १।) 

| ` ˆ अन्बय:--नगरोपकण्ठे तस्थिवांसं å तदागमाखढगुरुप्रहर्ष:, क्रथर्क शिकेन्दर: 

प्रबृद्धोमिः, ऊमिमाली चन्द्रम्‌ इव प्रत्युज्जगाम | ८ 
सञङ्जीवनी- तमिति ॥ नगरस्योपकण्ठे समीपे तस्थिवांसं स्थितं ans 

(0 तस्याजस्यागममेनागमनेनारूढ उत्पन्नो गुरुः प्रहर्षो यस्य स क्रथकेशिकेन्ट्रो faar- 

राजः । प्रबद्धो मिरूमिमाली समुद्र श्चन्द्रमिव । प्रत्युज्जगाम्‌ ।।६ tu 

| संस्कृत-ष्याख्याः--नगरोपकण्ठे= नगरसमीपे । तस्थिवांसम्‌ = स्थितम्‌ । 

तमू > अजम्‌ I तदागमरूढगुस्प्रहपं:= तस्य आगमनेन उत्पन्न: महान्‌ आनन्दः 
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अस्य । क्रथकैशिकेन्द्र: = विदर्भाणां स्वामी भोजराज: । प्रवृद्धोमि:--समेधित- 
तरङ्ग: I ऊमिमाली सागर: । चन्द्रम्‌ --शशिम्‌ । इव «यथा । प्रत्युज्जगाम 
=प्रत्युद्गतवान्‌ | 

संस्कृत झावार्थ:--स्वनगरसमीपे विद्यमानं å अजम्‌ भुत्वा विदर्भनरेशः 
.- कुमारागमनात्‌ अतिप्रसन्नः भूत्वा तदशंनोत्सुक्येन स्वागताथं त प्रत्युद्गत वान्‌, 
यथा पूणं चन्द्रोदयं अलोक्य समेधिततरङ्ग: रत्नाकरः तम्‌ प्रत्युद्गच्छति । 

हिन्दी अनुवाद--नगर के समीप ठहरे हुए अज का समाचार जानकर 
उसके आगमन से अत्यन्त प्रसन्न होफर दिवम नरेश भोजराज कुमार अज का 
स्वागत करने के लिये उसी प्रकार पहुँचे जिस प्रकार समुद्र अपनो उन्नत तरद्धों 
से giaa का स्वागत करता है। 

समास-व्युत्पत्ति:-- नगरोपकण्ठे--नगरस्य उपकण्ठम्‌, तस्मिन्‌ I aanta- 
छूढगुसप्रहवं:--तस्यागस्तदागमः, तेन आरूढः गुरः प्रहर्षो यस्य सः । प्रधृद्धोमिः 
—ggær: ऊर्मयः यस्मिन्‌ सः । उमिमालो--ऊर्मीणां माला अस्यास्तीति | , 
अलङ्भारः--उपमा I ¬ AR ote ऊक 
प्रवेशय Ai पुरमुग्रयायी नीचैस्तथोपाचरव[पितश्री: 
सेने यथा तत्र जनः ससेतो. वंदर्भमागन्तुमजं गृहेशम्‌ ॥६२॥ 
अन्बयः tat अग्रयायी नीच: पुरं प्रवेश्य 'प्रीत्या' अपितश्री तथा उपा- 
चरत्‌ यथा तत्र समेतः जनः बैदभंम्‌ आगन्तुम्‌ अजम्‌ शृहेशम्‌ मेने । 

सञ्जीवनी--प्रवेश्येति i एनमजमग्रयायी । सेवाधमेण gå गच्छन्नित्यथंः । 
नीचैनंम्र: पुरं प्रवेश्य प्रवेशं कारयित्वा प्रीत्याऽपितश्रीस्तथा तेन प्रकारेणोपाचर- 
दुपच रितवान्‌ । यथा येन प्रकारेण तत्र पूरे समेतो मिलितो जनो ded भोज- 
मागन्तं प्राघूणिक मेने । अज गृहेश गृहपर्ति मेने ॥६२॥ 

संस्कृत-ध्याख्याः- एनम्‌ = अजम्‌ ! अग्रयायी = सेवाघमेण पुरो गच्छन्‌ I 
AMAA: । पुरम्‌ = नगरम्‌ । प्रवेश्य = प्रवेशं कारयित्वा । अवितश्री: = 
समपितलक्ष्मीः । तथा = तेन प्रकारेण I उपाचरत्‌ = सेवितवान्‌ । यथा =येन 
प्रकारेण । तत्र = तस्मिन्‌ नगरे । समेतः = मिलितः | जनः = लोकः । वँदर्भम्‌ = 


विदर्भबरेशम्‌ । आगन्तुम्‌ = अतिथिम्‌ | अजम्‌ = FAA I ग्रहेशम्‌ = ग्रहपत्तिम्‌ || 
Wea . | el 3 आ då CUO 
DA ol vil I k ति t Ks a eE? å 
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संस्कृत पावा्थ:--विदर्भनरेशः भोज: विनम्र: भूत्वा सेवाधर्मेण अग्न 
गच्छन्‌ अजम्‌ नगरे आनीय प्रेम्णा aeh समपित लक्ष्मी: तथा सेवितवानु यथा 
तत्रस्थः जनोघः तम्‌ अजम्‌ Vesta विदर्भाधिपति च अभ्यागतम्‌ अमन्यत | 

हिन्दी अनुवाइ-सेवा की भावना से आगे-आगे भागे बताते हुए fara 
भाव से विवर्भनरेश ने अज को अपने नगर में प्रवेश कराया ओर अपनी 
राजलक्ष्मी समपित करके इस प्रकार सेवा की, कि वहाँ एकत्रित जनसमूह यही 
समझने लगा कि अज ही इस घर के स्वामी है, ओर राजा भोज afafa å । 


समास-ब्युत्पत्ति:--अधितभी:---अपिता श्री: येन स: । no 
3 तस्याधिकारपुरुषे: प्रणत: दिष्टां, 0 
sd प्राह्मरबेदिविनिवेश्वितपुणंकुम्भाम.। sar) 
रस्यां, रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्यां, | gt 


aos बाल्यात्परामिव दुक्लां मवनो$््युवास ॥६३॥, 
अन्वय:--रैंघुप्रतिनिधि: स: sod: तस्य अधिकारपुरुषंः प्रदिष्टां प्राग्‌ 

ढारवेदिविनिवेशितपूण कुम्भां, रम्यां नवोपकार्यां, मदनः बाल्यात परां दशाम्‌ 
इथ भध्युवास I 

सङ्जोवनो-तस्येति ॥ रषुप्रतिनिधी WRT I रघुतुल्य इत्यर्थः । उक्त 
च दण्डिना साहश्यवाचकप्रस्तावे--'कल्पदेशीय देश्या दिप्रख्यप्रतिनिधि अपि’ 
इति । सोऽजः प्रण्तैनंमस्क्ृतवद्धि: । कर्तरि क्तः । तस्य भोजस्याधिकारो 
नियोगस्तस्य पुरुष' । अधिकृत रित्यर्थः । प्रदिष्टां निदिष्टां प्रारद्वारस्य वेद्यां 
विनिवेशितः प्रतिष्ठापितः पूणं कुंभो यस्यास्ताम्‌ । स्थापितम ङ्गलकलशामित्य्थंः | 
रम्यां रमणीयां नवोपकार्यां नतनं राजभवनम्‌ । 'उपकार्या राजसद्न्युपचार चिते- 
saag इति विश्वः । मदनो बाल्यात्परां शेशवादनन्तरां दशामिव ॥ योवनमिवे- 
ad: I अध्युवासाधिष्ठितवान्‌ । तत्रोपितवा नित्यः | 'उपान्बध्याङ्‌ ag: (qro 
१/४/४८) इति कर्मत्वम्‌ ngau 

संस्कृत-ब्याख्या--रघुप्रतिनिधिः = रघु सरश: | va अजः | mg: = 
प्रणमद्भिः | तस्य = भोजस्य | अधिकारपुरुषंः = अधिकृतमनुष्य: । प्रदिष्टाम्‌ = 
निदिष्टाम्‌ । प्रागृद्वारबेदिविनिवेशितपुण्ण कुम्भ म्‌ = परिष्कृतभूमौस्थापित मङ्भलः 
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कलशाम्‌ | रम्याम्‌ = मनोहराम्‌ I सवोपकार्याम्‌ = नूतनराजभवनाम्‌ । मदनः 
==कामः | घाल्यातु =शेशवात्‌ | परां दशाम्‌ = अनन्तराम्‌ अवस्थाम्‌ (योवनम्‌) । 
अध्युवास = निवास क्तवान्‌ | 
संस्कृत्‌ भावार्थ:--रघुसदृश: अजः विदर्भाधिपेन सेवायामधिक्ृतंः प्रणमद्भिः 
राजपुरुषैः निदिष्टां प्रथमद्वारवेधां स्थापितमङ्गलजलकलशाम्‌ मनोहरां राज- 
भवनशूमि तथा निवासम्‌ अकरोत्‌ यथा कामः va. परे योवने निदसति I 
हिन्दी अनुवाद--रघु फे समान अज, विदभंराज के सेवा कायं सें नियुक्त 
प्रभाम करते हुए राजपुरषों द्वारा निर्दिष्ट उस मनोहर राजभवन में गये जिसके 
हार की चौकियों पर मंगल जल से परिपूर्ण कलश रखे हुए ये । जिस प्रकार 
कामदेव बाल्यावस्था. को बिताकर जवानी में रहता है, उसो प्रकार अज राज- 
झवन में रहने लगा । 
समासःव्युत्पत्तिः-- अधिकारपुरुषं:--अधिकारस्य पुरुषा इति, तेः । 
प्राग्ट्रारवेदिविनिवेशितपूर्णकुस्भास्‌-प्राग द्वारस्य वेदिरिति प्राग्द्वारवेदिस्तत्र $ 
विनिवेशितः पूर्ण: कुम्भ; यस्या सा, ताम्‌ I नवोपकार्याम्‌--नवा चासो उपकार्या 
नवोपकार्या, ताम्‌ LA VI A AG हर Aer» sand is] 
| 
| 
| 
| 
| 


तत्र _ स्वयंवरसमाहूतराजलोक, 
EN मरो > 
SN कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः | 
` B आवावबोधकलुषा दयितेव रात्रो, St = 


निद्रा चिरेण नयनाभिसुखी बभूव ॥६४॥ 

अन्बयः--तत्र स्वयंवरसमाहूतराजलोकं, कमनीयं कन्याललाम लिप्सो। 
अजस्य भावावबोधकलुषा दयिता इव रात्रो निद्रा चिरेण नयताभिमुखी बभूव I 

सङजीवनी--तत्रेति ॥ तत्रोपकार्यायाम्‌ । स्वयंवरनिमित्तं समाहूतः 
संमेलितो राजलोको येन तत्कमनीयं स्पृहणीयं कन्याललाम कन्यासु श्रेष्ठम्‌ I 
'ललामोऽस्त्री ललामापि प्रभाषे पुरुषे धवजे । श्रेष्ठभूषाशुण्डम् ङ्गपुच्छचि ह्वाशव- 
fafgg इति यादवः | लिप्सोलंब्धुमिच्छोः । सभे सन्नन्तादुप्रत्ययः । अजस्य 
भावावबोधे पुरुषस्पाभिप्रायपरिज्ञाने कलुषा$समर्था दयितेव रातो निद्रा चिरेण 
नयनाभिमुखी बभूव | राजानं कामिनं चोर प्रविशन्ति प्रजागराः इति भावः : 
अभिमुखी! शब्दो डोषन्तशच्य्यन्तो वा ॥९३४॥ |. T णि काक. 


is å 
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संस्कृत-थ्याब्या:- तत्र = नवीन राज भवने | स्वयंवरसमाहृतराजलोकम्‌ = 
स्वयंवराथं संमेलितः राजसमूह येन तत्‌ I कमनीयम्‌ = स्पृहणीयम्‌ I कन्याललाम 
म्स्कुमारीषु श्रेष्ठम्‌ | लिप्सोः = लब्धुमिच्छुकस्य । अजस्य == रघुसूनोः । 
भावाववोधकलुषा = अभिप्रायज्ञानेऽसमर्था । दयिता = प्रिया | इव =यथा । 
रात्रौ = विभावर्याम्‌ । निद्रा = सुप्तिः । चिरेण = अतिविलम्बेन । नयनाभि मुखी 
= नेत्रयोः सम्मुखी । बभूव =जाता | 

संस्कृत भावार्थः--यस्य कॅन्यारत्नस्य प्राप्त्यर्थ तत्र अनेके राजानः समवेताः, 
तत्कन्यारत्नं अहम्‌ कथं प्राप्स्ये इति चिन्ताग्रस्ततया कुमारः अजः विभावर्यां 
तर्थव अतिविलम्बेन निद्रां प्राप्तवान्‌ यथा पुरुषाभिप्रायपरिज्ञाने असमर्था काचित्‌ 
प्रिया पुरुषपाएवें विलम्बेन समागच्छति । 

हिन्वी अनुवाद--उस सुन्दर कन्यारत्न की प्राप्ति के लिये उस नए राज- 
भवन में राजाओं का समूह एकत्रित हुआ था, वह कंसे प्राप्त हो, इस चिन्ता 
के कारण अज को आँखों में रात में निद्रा उसी प्रकार देर से आयो जैसे कोई 
प्रेयसी अपने प्रियतम का अभिप्राय न जानकर उसके पास बेर से जातो å । 

समास व्युत्पत्ति स्वयवरसमाहृतराजलोकम्‌-- स्वयंवरा समाहूतः 
राज्ञाम्‌ लोकम्‌ येन तत्‌ । कन्याललाम -- कन्यासु ललाम, तत्‌ । भावावबोध- 
कलुषा--भावस्य अवबोधः इति भावावबोधः, भावावबोधे कलुषा इति । नयना- 
भिमुखो---नयनयो: अभिमुखी इति । + PE Rae 

अलङ्कारः--उपमा | em yen (छ्‌. १०४४ g 

> तं कर्णभूषणनिपीडितपोबरसं 
शय्योत्तरच्छद विमर्वकुशाङ्गरागम्‌ NANA 


Cay सूतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोषं 0 
(RN प्राबोघयन्चुषसि. बसि. वाग्भिरुदारवाचः । 

ह. ee SA Ne Sa! 'दारवाच: ॥६५॥ 

DN अन्ययः--कर्णभूषणनिपीडितपीवरी सं, 70) शय्योत्तरच्छदविमर्दकृशांगरागं 
प्रथितप्रबोधं, तं, सवयसः उदारवाचः सूतात्मजाः वार्भिः उषसि प्राबोधयन्‌ । 

` सञङ्जीवनो--तमिति ॥ | कर्णभूषणाभ्याम्‌ निपीडितो पीवरी पोनावंसौ 


यस्य तम्‌ । शय्याया उत्तरच्छस्योपर्यास्तरणवस्त्रस्य विमदन चर्षणेन कुशो 


F ` 
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विगतोऽङ्करागो यस्य तम्‌ न त्वङ्गनासङ्गादिति भाव: । प्रथितप्रबोधं प्रकृष्टज्ञानं 
तमेनमजं सवयसः समानवयस्का उदारवाचः प्रगल्भगिरः सूतात्मजाः बन्दिपुत्राः I 
'बैतालिका:' इति वा पाठ: I 'वैतालिका बोधकरा? इत्यमरः । वाग्भिः स्तुति- 
पाठ: | उषसि । प्राबोधयन्‌ प्रबोधयामासुः ॥६५॥ 

संस्कृत-म्थाल्याः--ऊणं भूषणनिपीडितपीवरासम्‌ च्च श्रोत्रयोः अलङ्काराभ्यां 
विमदितो स्थूलौ स्कन्धौ यस्य सः तम्‌ I शय्योत्तरञ्छदविमद कृशांगरागम्‌ = 
खट्वायाः उपर्यास्तरणस्य aqida निमृष्टकस्तूरिकाचन्दनादिलेपम्‌ । प्रथित- 
प्रबोधम्‌ = प्रकृष्टज्ञानवन्तम्‌ I तम्‌ = अजम्‌ | सवयस: = समानवयस्का: । उदार- 
वाचः =प्रगल्भगिरः I सूतात्मजाः= बन्दिपुत्राः । वाग्भिः = स्तुतिपार्ठः । उषसि 
= प्रभाते । प्राबोधयन्‌ = प्रबोधयामासुः । 

संस्कृत भावार्थः--श्रोत्राल ङ्का राभ्यां विमदितस्थुलस्कन्धम्‌ शट्वास्तरण- 
बस्त्रेण निमृ ष्टकस्तूरिकाचन्दना दिलेपनम्‌ प्रकृष्टज्ञाःनसंपन्तम्‌ ATT प्रगल्भः 
गिरः बन्दिपुत्राः प्रभाते स्तुतिपाठँः प्रबोघयामा सु: । 

हिन्दी अनुवाद--कर्णा भरूषणों के दबाव से जिसके स्थूल wal पर fag 
पड़ गये थे और पलंग के बिछौने के संघर्ष से जिसके शरोर पर लगा हुआ 
कस्तूरी चन्दन आदि का अङ्गराग मी मिट गया, ओर जो प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न 
है ऐसे अज को समान आयु वाले और मधुरभाषी वन्दिपुत्रो ने प्रातःकाल के 
, समय मंगलगीत गाकर जगाया I 

समास-वयुत्पत्तिः--कर्णभूषणनिपी डितपीवरांसम्‌- कण यो: भूषणे, ताभ्यां 
निपीडितौ पीवरौ असो यस्य सः, तम्‌ । शय्योत्त रच्छद दिमदेकू शांग रायसु--- 
शय्यायाः उत्तरच्छदः इति शय्योत्तरच्छद:, तस्य विमर्द: शय्योत्तरञ्छदवि मर्दः, 
तेन कृशः अङ्गरागः यस्य सः, तम्‌ I प्रथितप्रबोधम्‌--प्रथितः प्रबोधो यस्य सः 
तम्‌ I सवयसः--समानं वयः येषां å | डदारवाचः-_उदाराः वाच येषां ते । 3 


रात्रिगंता मतिमतां वरं ! मुञ्च शय्यां Nag 


aw बात्रा føde ननु धूजे गतो विभक्ता ।' 


0 तामेकतस्तव बिभति qli- ० 50 कोट 
DEX स्तस्या भवानपरघुर्यपदावलम्बी URGU .. G omg 


ताः, शय्यां मुञ्च, धात्रा जगत: घूः दिघा 


s SY 


. मतिमतां वर, रात्रिः ग 
रै ४ 3 9700 A 7) 
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“एवं विभक्ता मनु । ताम्‌ एकतः तव गुरुः विनिद्रः ‘aq’ बिभति सस्याः वानु 


अपरधुर्यपदावलम्बी । 


सञ्जीवनी- शास्त्ररिति ॥ हे मतिमतां वर ! निर्धारणे षष्ठी रात्रिगंता 
शय्यां gea विनिद्रो भवेत्यर्थः । विनिद्रत्वे फलमाह्‌ ¬ धात्रेति ॥ धात्रा ब्रह्मण 
जगतो धुर्भारः ‘gq: स्याद्यानमुखे भारे इति यादव: । द्विधैव । द्वयोरेवेत्यथं: । 
एवकारस्तृतीयनिषेधार्थः । विभक्ता ननु विभज्य स्थापिता खलु । तत्किमत 
आह तां धुरमेकत एककोटी तव गुरु पिता विनिद्रः सन्‌ बिभति । तस्या gå 
भवान्‌ I घुरं वहतीति घुर्यो भारवाही । तस्य पदं वहनस्थानम्‌ । अपरं युद्धय॑- 
पदं तदवलम्बी ततो विनिद्रो. भवेत्यथ: न ह्य_भयवाह्यमेक्ो agfa 
भावा ॥६६॥ ; 

संस्क्ृत-व्याख्या:-- मतिमताम्‌ = बुद्धिमताम्‌ | वर = श्रेष्ठ । रात्रि: = रजनी | 
गता = व्यतीता । शय्याम्‌ = खट्वा । मुञ्च = त्यज । घात्रा = प्रजापतिना | 
जगतः=संसारस्य I धूः = भारः । द्विधा -जद्विप्रकारेण | विभक्ता = विभज्य । 
स्थापिता i ननु =खलु-। ताम्‌ =घुरम्‌ I एकतः = एककोटी | तव =~ भवतः | 
गुरू। = जनकः रघुः I 'विनिद्रः=स्वापरहितः | बिभति = धारयति तस्याः = 
घुर: I भवान्‌ = अज: I अपरधुर्यपदाबलम्बी = अन्यत्‌ घुरयंपदान्मयी | 

संस्कृत भावार्थः-हे बुद्धिमतां श्रेष्ठ विभावरी अतिक्रान्ता त्वमपि az- 
aq त्यज । विधात्रा जगद्‌ रक्षणभारः द्विधा विभज्य तव पितरि नाणदा 
स्थापित: । तव जनकः निद्रां परित्यज्य प्रजापालन भारमु धारयन्‌ महीं 
रक्षति । अतस्त्वमपि निद्रां ।वहाय अपरधुयंपदाश्रयी भुत्वा पृथिवीं पालय, 
द्वाभ्यां वहनथोग्यं भारमेकः सोढं न समथ: । 

हिन्दी अनुवाद हे बुद्धिमानो में श्रेष्ठ रात बीत get हे इसलिये 
शय्या का परित्याग करो I विधाता ने संसार को रक्षा का भार दो amt में 


विभक्त किया å । एक ओर तो तुम्हारे पिता रघु सावधान होकर उसे. सम्भालते 
हैं और दूसरी ओर का भार तुम्हें हो सावधान होकर सम्भालना चाहिये | 
समांस-व्युत्पत्तिः--अपरघुयं पदावलम्बी-धुर्यस्य पदमिति घुयंपदम्‌, अपरञ्च 


` तत्‌ घुयंपदमिति अपरघुयपदम्‌, अपरघुयंपदमलम्बते तच्छिन इति। o 
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RIA AAT 
farada मबताःप्यनवेक्षम्राणा 
AST पखुँत्ुक्षत्वम्‌बला, निशि खण्डितेव । 

हङ्मीविनोदयति åa दिगन्तलम्बी 
IE ee सोऽपि caaraasia, विजहाति चन्द्र: ॥६७॥ 
अम्बयः--निद्रावशेन भवता पयु त्सुकत्वम्‌ aft निशि खण्डिता अबला 
इव अनवेक्षमाणा 'सती' लक्ष्मीः येन पयु त्युकत्बं विनोदयति, सः चन्द्रः अपि 

दिगन्तलम्बी ‘aq’ त्वदाननर्शचि विजहाति । 


सञ्जीवनी--निद्रेति !! चन्द्रारविन्दराजवदनादयो लक्ष्मीनिवासस्थाना- 
नीति हुँ्रमिद्विमश्चित्योच्यते । निद्रावशेन निद्राधीनेन ! स्त्यन्त रास ङ्गोऽ्र 
घ्वन्यते । भवता पु त्सुकत्वमपि त्वस्यनुरक्तत्वमपीत्यथंः । `प्रसितोत्मुकाभ्यां 
तृतोया च, (mo २/३/४४) इति सप्तम्यर्थं तृतीया । 'अपि' शब्दस्तद्विषया- 
नरागस्यानपेक्ष्यत्वद्योतनार्थः । तिशि खण्डिता भतु न्यास ङ्भ शञावकलुषिता- 
ऽबलेव नायिकेव । ज्ञातेऽन्याङ्जविकृते खण्डिते्ष्याकषायिता' (२/५५) इति दश- 
रूपके । अनवेक्षमाणाऽविचारयन्ती सती । उपेक्षमाणेत्यर्थः | "ह्मनवेक्ष्पमाणा 
इति पाठे निद्रावशेन भवताऽनवेक्ष्यमाणाऽनिरीक्ष्यमाणा । कर्मणि शानच्‌ । 
लक्ष्मी: प्रयोजककत्री । येन प्रयोज्येन चन्द्रेण पयूंत्सुकत्वं त्वद्विरहवेदनाम्‌ । 
'क्ालाक्षमत्व मौत्सुक्यं मनस्तापज्वरादिङ्त्‌' इत्यलंकारे । विनोदयति निरासय- 
तीति योजना । शेषं gåag । नाथस्त्वर्थोपपत्तिमपश्यक्षिमं पक्षमुर्पक्षिष्ट । 
लक्ष्मीयेन चन्द्रेण सह त्वदाननसहशत्वादिति भाव: । विनोदयति विनोद Å त ; 
करोति fane शब्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्टे’ (To Jo २०४) इति... ae | 
` णिच्प्रत्यय: । साहश्यदर्शनादयों हि विरहिणां विनोदस्यानानीति भावः। स: >: ` 
aeatsfe दिगन्तलम्बी पश्चिमाशां गतः सन्‌ । अस्तं गच्छनित्यर्थः । अत एव ४! ञ्ह 


aaasta विजहाति त्वन्मुववाडं anden: । अतो fant विहाय at ‘oni 
IT > पालाको 
लक्ष्मीमनन्यशरणां परिग्रहाणेति भाव: ॥६७॥। | Wer y 


संस्कृत-म्याश्या:-- निद्रावशेन निद्रावशीभूतेन । भवता = अजेन ॥ पग्र =+ ! kl 


त्सुकत्वम्‌ = अतिओत्कण्ठ्यम्‌ | निशिल्टरात्रौ । खण्डिता = भतु रन्यासंग 
ज्ञानकलुषिता hasal = नायिका I इव-== यथा । अनवेक्षमाथा == उपेक्षमाणा 


६२ ] ; [ रघुवंशमहाकाय्यम्‌ 


लक्ष्मी: श्री: । येन - यस्मात्‌ । पयु त्सुकत्वम्‌ -- विरहवेदनाम्‌ । विनोदयति 
== निरासयति । सः = पूर्वोक्त: । चन्द्रः = शशी | दिगन्तलम्बी = अस्तं गच्छन। 
त्वदानन रुचिम्‌ ==त्वन्मुखशो भा साहृण्यम्‌ | विजहाति = त्यजति । 

संस्कृत-भा वाथंः ¬ निद्राख्पान्यस्त्रियामनुरक्त त्वां विज्ञाय विभावर्या खण्डिता 
नायिकेव fear yar सौन्द्ंलक्ष्मीः त्वाम्‌ कामयमाना अपि तवमुख तुत्यं 
रजनीकय स्वमनोविनोदाथं माश्रयते । इदानों तस्मिन्‌ इन्दावपि अस्तंगते सा 
निरालम्बा जाता अतस्त्व निद्रां विहाय अन्याश्रयरहितां तां लक्ष्मीमाश्वासय i 

हिन्दी अनुवाद--निद्रारूपी दुसरी eat के वश में हुए तुम्हें जानकर तुम- 
को चाहतो gå भी तुम्हारी सोन्दयं- लक्ष्मी, तुमसे खिन्न होकर तुम्हारे मुख के 
समान सुन्दर चन्द्रमा के पास अपनी विरह-वेदना. मिटाने के लिये रात में 
खण्डिता नायिका की भाँति चली गयो थी । किन्तु ag चन्रमा भी अस्त a 
रहा है, ओर बह सोन्दयं-लक्ष्मी 'आध्ययहीन हो गयी å अतः निन्द्रा का 
परित्याग कर तुम उसे स्वीकार करो) y 

समास-व्युत्पत्ति--दिगन्तलम्बी-- दिशामन्तः fana: दिगन्तं लम्बते 
तच्छील इति । त्बदाननरूषिमु--तव आनन ataa, त्वदाननस्य रूचि: इति 
त्वदानरूबिस्तामु | Qi Cre [on “ हि å EN pt , Oo 
तहल्गुना युगपदुन्मिषितेन लावत्सद्यः (परस्पर ठुलामधिरोहता å 


प्रस्पन्दमानपरु बतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलित भ्रमरं च TUR GSH 
अन्वयः--ठतः, वल्गुना युगपतु तावत्‌ उन्मिषितेन सद्य: ठे परस्परतुलाम्‌ 
रोहतां, अन्तः प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारं तव चक्षु: प्रचलितभ्रमरं ov च | 
सञ्जीयनी तदिति । तत्तस्माल्लक्ष्मीपरिग्रहणा दल्गुना मनोज्ञेन च 'बल्गु 
स्थाने मनोशे च वल्गु भाषतमन्यवत्‌' इति विश्व: | युगपत्तावदुन्मिषितेन 
युगपदेवोन्मी लितेन सद्यो दे अपि परस्परतुना मन्योन्यसाहृश्यमध्चिरोहतां 
आप्नुताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌। के द्वे अन्तःप्रस्पन्दमाना चलन्तीपरुषेत रा- 
. स्तिरा तारा कनीनिका यस्य तत्तथोक्तम्‌ I 'तारकाक्ष्णः कनीनिका” इत्यमर: | 
aa qa: अन्त:प्रचलित भ्रमरं चलदृभृङ्कं पद्म च। युगपदुन्मेषे सति संपुणंसाह- 
'श्यलाभ इति भावः। 


र 


på 
t 
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घंस्कृत-ध्याश्या:--ततु = तस्मात्‌ कारणात्‌ I वत्गुना == मनोज्ञेन । युगपत्‌ 
च एकवारम्‌ । तावद्‌ एव । उन्मिषितेन > विकसितेन । सद्यः=सपंदि । 
द्वे= उभे । WIAA = अन्योन्पयोः तादृश्यम्‌ । मधिरोहताम्‌ ==प्राप्नुताम्‌ । 
अन्त: = HEY | प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारम्‌ = प्रकर्षेण चलन्ती स्निग्धा कनीनिका 
यस्य तत्‌ I तव = भवतः । चक्षु: =नत्रम्‌ । प्रचलित भ्रम रम्‌ = भ्रमन्तः द्विरेफा: 
यरिमन्‌ तत्‌ I पद्मम्‌ =कमलम्‌ I 


संस्कृत भावार्थ:--कुमार | प्रभातकाले सरोरुहानि त्रिकसन्ति अतस्तवनेत्रा- 
रविन्दयोरपि उन्मीलनमू समुचित्तम्‌, इत्थं च स्वस्वसोन्दयंश्री परिग्रहणात्‌ 
मध्ये प्रनलितस्निग्ध नील कतीनिकं तव नयनम्‌ अन्तः प्रचलत्‌ भ्रमरं सरोजं 
च एकस्मिन्नेव काले उन्मीलितं च सत्‌ द्वे अपि मनोज्ञतया सपदि अन्योन्य 
साहश्यम्‌ प्राप्नुताम्‌ I 


हिन्दी गननुवाब--कुमार अज ! प्रातःकाल को इस बेला में तुम्हारे बन्द 
नेश्रों में स्निग्ध काली पुतलियाँ घूम रही हैं और कमलो के भीतर भोरे घुम रहे 
हैं, इस समय यदि तुम जग जाओ तो सूर्योदय होने पर सोन्दयं.लक्मो के ग्रहण 
से सुन्दर तथा एक हो समय विकसित हुए तुम्हारे नेत्र और कमल दोनों एक 
दुसरे की समता को प्राप्त BT । 


समास-भ्युत्पत्ति:--परस्परतुलांभू--परस्परयो: तुला इति, ताम्‌ । प्रस्पस्थ- 
भानपरषेतरतारमु--प्रस्पन्दमाना परुषेतरा तारा यस्य तत्‌ I प्रचलित भ्रमरम्‌ 


=प्रचलिताः भ्रमराः यस्मिनु तषु । / < ea 


‘ | J 
Loon ' बुन्ताच्छलथं हृरति पुष्पमनोकषहाचां 


"२ संसृज्यते. सरसिजेररुणांशुभिन्नेः । 
- स्वाभाविक प्रगुणेन विभातवायु: Å ” 

så 3 
NN सौरम्यमीप्सुलि ते मुखमारतस्य UKE! 


å 


अन्ययः--विभातवायुः स्वाभाविकं ते मुखमारुतस्य सोरभ्यम्‌ परगुणेत, ; 
ईप्सुः इव अनोकहानाम्‌ श्लथं TIA ETG हरति अरुणांशुभिन्ने: सरसिजः सह | 


ager FOU ` 5 


[प्रो ठो? ४ ~ शु 


Hu mans VG KE ४७४ ०2४ 
Eat US २६ GY 


= 


EE ee 
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सञ्जीवन - डृन्तादिति ॥ विभातवायुः प्रभातवायुः स्वाभाविकं तंसगिक 
ते तब मुखमारुतस्य नि:श्वासपवनस्य सोरभ्यम्‌ । ताहक्सौगन्ध्यमित्यर्थ: । पर- 
गुणेनान्यदीयगुणेन । सांक्रामिकान्थेनेत्यर्थः । ईप्सुराप्तुमिच्छुरिव । 'आप्जञप्य- 
घामीत्‌' (पा० ७/४/१५) इतीकारादेश: । अनोकहानां वृक्षाणां श्लथं शिथिल 
पुष्पं दन्तात्‌ पुष्पबन्धनात्‌ । बृन्तं प्रसवबच्धनम्‌' इत्यमरः | हरत्यादत्ते । अरुणां, 
शुभिन्नैस्तरणिकिरणोद्बो घितँ: सरसिजात॑: सर्रासर्ज: कमलैः सह । 'तत्पुरुपे 
कृति agag (पा० ६/३/१४) इति सप्तम्या अलुक्‌ । संसृज्यते संगच्छते | 
सूजेदेंवा दिकात्कत्तंरि लट्‌ neen 

संस्कृत-व्याख्या:--विभातवा यु: = प्राभातिकः पवनः । स्वाभाविकम्‌ = 
नैसगिकम्‌ । ते = अजस्य | मुखमार्तस्य = निःश्वास वायोः सौरभ्यम्‌ == सौग- 
न्ध्यम्‌ I परगुणेन = अन्यगन्धेन । keg: == आाप्तमिच्छुः । इव = यथा । अनोकाः 
हानाम्‌ = पादपानाम्‌ । श्लथम्‌ = शिथिलम्‌ । पुष्पम्‌ = कुसुमम्‌ I Tage 
बन्धनात्‌ । हरति = गृह्णाति । अरुणांशुभिम्नैः = सूर्यकिरण: विकसित: | 
सरसिर्ज: <कमर्ल: । सह = साधंम्‌ । संसृज्यते-- संगच्छते | j 

संस्कृत भावार्यः-प्राभातिकः मरुतः भवतः स्वाभाविकं निश्बासवायोः 
सौगन्ध्यम्‌ अन्यगन्धैन प्राप्तुमिच्छुरिव पादपानां शि थिलसुमनानि पुष्पबन्धनात्‌ ग्रहृ 
रविकिरणविकसितंः अरविन्दं: सह संगच्छते, अतस्त्वया निद्रा त्याज्या | 

हिन्दी अनुबाद--प्रातःकालीन वायु तुम्हारी निःश्वास वायु को datas 
i सुरभि को दूसरों से प्र'प्त करने की इच्छा से वृक्षों के शिथिल फूलों को बन्धर 

से गिरा रहा है, ओर सूर्य को किरणों. से खिले हुए कमलो को gar हुआ aa 

रहा है । EA | 
| समास-ध्युत्पत्ति--मुखमा रुतस्य = मुखस्य मारत; तस्य अरुणांशुभ्िन्तंः 
= अरुणस्य अंशवः अरुणांशबः, तै; भिन्नानि इति, तँ: । TNA 
मलङ्कार--उपमा | KA 


४ to तास्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेष ४“ _ .« 
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पञ्चमः सर्गः `] {Pst 
अन्वयः--ता म्रोदरेपु, तरुपल्लवेषु पतितं निधौतहारगुलिकाविणदं, 


हिमाम्भः लब्धपरभागतया, अधरोप्ठे त्वदीयं सदशनाचिः लीलास्मितम्‌ इव 
आभाति । 


सञ्जोदनो--ताञ्रोति ॥ ताम्रोदरेष्बरुणाभ्यन्तरेषु तरुपल्लबेषु पतितं 
fratar या हारगुलिका मुक्तामणयंस्तद्वद्विशदं हिमाम्भो लब्धपरभागतया 
लब्धोत्कर्षतया । परभागो गुणोत्कर्ष इति यादवः । अधरोष्ठे त्वदीयं सदशना- 
निर्दन्तकान्तिसहितं लीलास्मितमित्राभाति शोभते ॥७०॥ 

सस्कृत-ब्याख्याः-- ताम्रोदरेषु = अरुणाभ्यन्तरेपु । तरुपल्लदेपु = वृक्षकिसल- 
येषु I पतितम्‌ = च्युतम्‌ । निधौतहारगुलिकाविशदम्‌ = प्रशालित मुक्तामणिबत्‌ 
स्वच्छम्‌ I हिमाम्भङ= तृषारजलम्‌ । लब्धपरभागतया = लब्धगुणोत्कपंतया I 
अघ रोष्ठे = अधस्तनंदन्तच्छदे । त्वदीयम्‌ = भवदीयम्‌ । सदशनािः = दन्त- 
किरण: सह I लीलास्मितमु = विलासेन ईषद्सनम्‌ । FISAN । आभाति 
सुशोभते । 


संस्कृत भावार्थ:--अरुणाभ्यन्तरेषु इक्षकिसलयेषु रात्रौ च्युतम्‌ प्रक्षालित- 
मुक्तामणिवत्‌ fiag तुषारजलम्‌ लब्धगुणोत्कषंतया भवतः अधरोष्ठे विद्यमानं 
दन्तप्रभायुत लीलाहास्यमु इव सुशोभते । 

हिन्दी अनुबाद--रक्तवर्ण I वृक्षों के पल्लबों पर पड़ी हुई, धुली हुई 
. स्वच्छ मुक्तामणियों के समान. निर्मल ala की ad, लाल-लाल ओटों पर 
वर्तमान, दाँतों को प्रभा सहित तुम्हारे भुस्कराने के समान सुशोभित हो 
रही है। 

समास-्युत्पत्ति-ताम्रोदरेषु = AHA उदरं येषां तेपु । निधोंतहार- 
गुलिकाविशदम्‌ हारस्य गुलिकाः हारगुलिकाः, नि्धांताश्‍च ता: हारगुलिका: 
इति निधौतहारगुलिकाः, निर्धांतहा रगुलिका इव विशदमिति I लब्धपरभागतया 
— ar: परभागो मेन सः लब्धपरभागस्तस्य भावस्तत्ता तया I सदशनाचिः 
--इशनानाम्‌ अर्चिरिति दशनाचिः दशनाचिबा सह AG इति । 


HABITAT | a 
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यावत्प्रतापत्षिषिरात्रमते न मानु- _.. 
TAM तावदरुणेन दमो निरस्तम्‌ 
आयोधनाग्रसरतां त्वयि बोर ! याते A | 
कि वा रिपृस्तव गुरु: स्वयमुच्छिन त्ति, ॥७१॥ 


अन्वय:--प्रतापनिधि: भानु: यावत्‌ न आक्रमते तावत्‌ अह्लाय अरुणेन 
तमः निरस्तं 'तथाहि' वीर त्वयि आयोधनाग्रसरतां याते 'सति' तव गुरु: रिपुन्‌ 
स्वयम्‌ उच्छिनत्ति कि वा । 


सञभीदनी यावदिति n प्रतापनिधिस्तेजो निधिर्भानुर्यावन्नाक्रमते नोद्‌- 
गच्छति । 'थाङ्‌ उद्गमने (Are १/३/२०) इत्यात्मनेपदम्‌ । त।वत्‌ । भानाव- 
नुदित एवेत्यर्थः । Hele झटिति | द्रागझटित्यञ्जर हु: इत्यमरः । अरुणे- 
WRT । Fi सुतो5रुणो5नरु: इत्यमरः | तमो निरस्तम्‌ | तथा fe—2 वीर ! 
त्वय्यायोधनेषु युद्धेषु । 'युद्धमायोधनं जन्यम्‌' इत्यमर: । अग्रसरता पुर.सरतां 
याते सति तव गुरु: पिता रिपून्‌ स्वयमुच्छिनत्ति कि वा? नोच्छिनत्येवेत्यथः । 
न खलु योग्यपुत्रन्यस्तभाराणां स्वामिनां स्वयं व्यापारद्धेद इति भावः nogi 


संस्छृत-व्याख्या:--प्रतापनिधि: == तेजस: शेवधिः | भानु: = 3a) यावत्‌ 

_ 'ल्यावत॒कालम्‌ | न = नहि । आक्रमते = उढ्गच्छति | Wag = तावत्कालम्‌ 
इत्यथं: । अहनाय = झटिति | अरुणेन = सूर्य॑सारथिना | त्रमः==भन्धकार्‌ः | 
निरस्तम्‌ = टूरीकृतम्‌ । वीर = हे शूर। त्वथि=अजे । आयोधनाग्रसरतां = 
युद्धेषु पुरः सरताम्‌ । याते-- प्राप्ते सति। तव = अजस्य । 

DA । स्वयम्‌ = आत्मना | उच्छिनत्ति = विनाशयति | fy प्रश्ने । 

संस्कृत भाबाथंः--यथा सूर्योदयात्‌ पूर्वमेव अरुण झटिति तमः विदारयति, 
इत्य हे बीर ! युद्धेषु उरः सरतामु प्राप्ततति त्वयि सति तव पिता 
WE स्वयमेव करिष्यति किमू । अतस्त्वयापि पितुः पूर्व मेवोत्थाय 


O स्वकततंव्यम्‌ पालनीयम्‌ | 


ae aa 


हिन्दी अनुवाद - सूर्योदय से पृषं अरुण, संसार से अन्धकार को भगा देता 


. है, मतः हे कुमार ! संग्राम सें सबसे आगे पराक्रस दिखाने याले आप अंसे 


0. JK Sanskrit Kal Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
CC-0: an! A å ५ 


esar: सर्गः | (ee 


सुयोग्य पुत्र के रहते हुए आपके पिता को शत्रुओं का विनाश स्वयं करना 
पड़ेगा I षया ag उचित है, अर्थात्‌ नहीं । 
समास-व्य॒त्पत्ति:--प्रतापनिधिः-प्रतापस्य निषिरिति । आयोधनाग्रसर- 
तामु--अग्ने सरन्तीति अग्रसरा:, तेषां भावः अग्रसरता, जायोधनेषु अग्रसरता, 
सामू I l ल “3 
gat जहत्युभपपक्षविनीतनिद्रा: 7 ; 4 ; 
। ) ` ` 5५2 स्तम्बेरमा मुखरश्जुद्कलकविणस्ते । ` Ae ११८ 
` Ret विभान्ति तरणारणरागयोगा- 0.० १ 
ददन्नाद्रिगैरिकतटा इव दन्तकोशाः ॥७२॥ * * 


अन्वय:--उभयपक्षविनीतनिद्राः, मुखरश्यद्धलकषिण: ते स्तम्बेरमा: 
शय्याम्‌ जहति, दन्तकोशाः, तरुणारुणरागयोगात्‌, भित्नाद्रिगरिकतटाः इव 
विभान्ति । å 

सञ्जीयनी--शय्यामिति ॥ उभाभ्यां पक्षाभ्यां पार्श्वाभ्यां विनीताऽपगता 
निद्रा येषां ते उभयपक्षविनीतनिद्राः । अत्र समासविपय 'उभ'शन्दस्थान 
‘gua’ शब्द प्रयोग एव साधुरित्यनुसंघेयम्‌ aag कैयटः ~“'उभादुदात्तो 
नित्यम्‌” इति नित्यग्रहणस्येदं प्रयोजनं बृतिविषय ‘sa’ शब्दस्य प्रयोगो 
मा भूत्‌ । 'उभय' maaria यध्छ स्यात्‌। उभयपुत्र इत्यादि भवति’ इति i 
मुखराण्युत्थानचलनाच्छदायमानानि syqarfa निगरितानि कषंन्तीति तथो सो 
स्ते तव स्तम्बे रमन्त इति स्तम्बेरमा हस्तिनः । 'स्तम्कणे यो रमिजपोः 
(mro ३/२/१३) इत्यच्प्रत्ययः I 'हुस्तिसूचकयोः' (ato १६६४) ति वक्त- 
व्यात्‌ I 'इभः स्तम्बेरमः पद्मी इत्यमरः | 'तत्पुरुषे क्ति be (ato ER 
६/३/१४) इति सप्तम्या अलुक्‌ । शय्यां जहति त्यजन्ति येषां स्तम्बेरमाणाम्‌ I = j 


दन्ताः : : । दन्त कुण्ड मलास्तरुणारुण रागयोगाद्बाला कारुण--* 
न्ताः कोशाः इव दन्तकोशा: । दन्तु द्‌ ai 


संपर्काढेतोभिन्नाद्रिगेरिकतटा इव विभान्ति । धातुरक्ता इव भान्तीत्यथंः | | E as 
संरृत-व्याल्याः--उभयपक्षविनीतनिद्वाः = द्रो mat त्यक्ता स्वापः येषां A. 
ते । मुखरश्यृद्वलक्षिण: --शब्दायमातनिगडार्काषणः । ते=तव। «Ag gå 
== THT: ।-शय्याम्‌ = खट्वाम्‌ I जहति = त्यजम्ति क 0 i Foes 
Pla) छ; LE ter, ste 


$ så 
। MT A See 
Sy ker maa! i 4 
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तरुणारुणरागयोगात्‌ = बालसूर्यस्य रक्तिमासम्पर्कात्‌ । भिन्नाव्रिगैरिकतटा: = 
fem पव॑तर्ग रिकतटा यैस्ते । 

संस्कृत भाषांथ:---उभयपाश्व परिवर्तनपूर्वक त्वक्तनिद्रा: शब्दायमान लोह- 
श्रङ्खलकषिणस्ते सेनागजेन्द्रा: शयनभूमिम्‌ त्यजस्ति, येषां दन्तकुडमलाः प्रातः 
कालीन बालसूयेस्य शक्तिमासम्पर्कातु छिन्नपव॑तगेर्कितटा: इव सुशोभन्ते i 

हिन्दी अनुवाद--दोनों करवट बदलकर निद्रा त्यागने वाले और शब्दाय- 
मान श्वुद्धुला को खींचते हुए तुम्हारी सेना के हाथी उठ गये हैं । बालसुयं की 
लाल किरणों के सम्पर्क से उनके दांत इस प्रकार सुशोभित हो रहे हृ । मानों 
उन्होंने पर्वत के गैरिक तटो को तोड़ा हो । - 


amaaa — aaa aaa set च तौ पक्षो उभयपक्षी 
उभयपक्षाभ्याँ विनीता fant åg; त्ते। उसरस्थद्धलकषिण:--मुखरानि शः 
सानि कषंन्तीति । दन्तकोशा:--दस्ता: कोशाः इवेति । तरुणारुणरागयोगात्‌ 
-तरुणश्वासौ अरुण इति तरुणारूप:, तरुणारूपस्य रागः, तस्थ योगः, तस्मात्‌ । 


गेरिकतटा: ~ अङ्गे: गैरिक $ ॥ 
भिन्नाद्रि H टा. ~ मद्र: गैरिकतटा ति अद्विगेरिकतटा:, भिन्नाः अद्रिः. 
गेरिकतटा: -य॑स्ते । AS- > UID ३७.5.) 
har A selg ee 
अलडूपर उपमा | NCA X A C å AN a t b 


दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु _, छ ८ २ Da 
” 2. rai ant À \ 


Net) ~ 


` ७० faat विहाय वनजाक्ष बनायुदेश्या: |, Vi 
र Ta Se मलिनयन्ति पुरोगतानि EPG 
, fa ea frsn लानि बाहा 
Sere a ae es pat ॥७३॥ 


भन्वश:--वनजाक्ष ! «reg पट्मडपेषु नियमित : 
l ॥: बना युदेए : 
बाहाः निद्रां विहाय पुरोगतानि, लेह्यानि संन्धवशिलाशकलानि बे 
नि ण 


मलिनयन्ति । 
सञ्जोवमो -दीर्षेण्विति ॥ å वनजाक्ष नीरजाक्ष ! (बस ag , 
इति शाश्वत: I ATF पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा वनायुदेश्य 


'पारसीका वनायुजा:' इति हलायुघ:। अमी जाहा अशवा निद्रा विहाय परो 
व SV 53526 परी 
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गतानि लेह्यान्यास्वाद्यानि सन्धवशिलाशकलानि “संन्धवीऽस्त्री सितशिबं मणि- 
ma च सिन्धुजे' इत्यमरः । वक्रोष्मणा मलिनयन्ति मलिनानि कुर्वन्ति। उक्त च 
सिद्धयोगसंग्रहे--'पूर्वाहुकाले चाश्वानां प्रायशो लवणं हितम्‌ । शूलामोहवि- 
बन्धघ्तं लवणं संन्धवं वरम्‌ ॥ इत्यादि NGU 

संस्कृत-ब्याष्याः--वनजाक्ष = कमललोचन । दीर्घेषु = विशालेषु । पटमण्ड- 
पेषु == उपकार्यासु | नियमिता =बद्धा । वनायुदेश्याः = पारसीकाः अमी = 
पुरःस्थिता । वाहाः = अश्वाः । निद्राम्‌ ==स्वापम्‌ । विहाय = परित्यज्य । पुरो- 
गतानि = सम्मुख्वस्यानि । लेह्य[ति = आस्वादयोस्यानि सँन्धवशिलाशकलाति = 
लवणहृषदः खण्डानि । वक्‍त्रोष्मणा = मुख श्वासोष्णतया । मलिनयन्ति = मलि- 
नानि कुं न्ति । i 

संस्कृत भावार्थः--हे कमलनयन अज | आयतायु उपकार्यासु बद्धा at 
सव पाससीका: सेनावाजिनः निद्रां परित्यज्य, आस्वादयोग्य!र्‍नि लवणशिला- 
खण्डानि स्वकीयाननश्वासोष्णतया मलिनानि कुर्वन्ति । 

हिन्दी अनुवाद--हे कमललोचन अज | बड़ी-बड़ी पटनिमित अश्वशालाओं 
में बघे हुए, काबुलदेश के ये अश्व, निद्रा का परित्याग का आश्वादन योग्य azar 
नमक की शिलाओं के टुकड़ों को अपने मुख की उष्णता से मलिन कर रहे हैं। 

समास-ष्युत्पत्ति- वनजाक्ष-वने जाते वनज इव अक्षिणी यस्य सः, 
तत्सम्बुद्धौ । वनायुदेश्याः--वनायुदेशे भवा । संन्धवशिलाशकलानि — संस्धवस्य 
शिलाः सँन्धबशिलाः तासां शकलानि इति । वक्त्रोष्मणा--वकत्स्थ ऊष्मा | 


वकत्रोष्मा तेन ।. NA gå ea 
भवति विरलभत्तिर्म्लानपुष्पोपहारः ¬ | 
स्घकिरणपरिवेषो-दू दशुन्या: TANT AN, 
५ nanfa च गिर्‌ नस्त्वत्प्रबोधप्रयुक्ता-” | ar JAG 
AD मनुवदति शुकस्ते मळ्जुवादपळ्जरस्य: ॥७श les 


वैषोदभेदशून्या: भवन्ति, अपि च अये मञ्जुवाक्‌ पळ्जरस्थः ते शुकः तवत्‌- ४ 
प्रबोषभ्रयुक्ता नः गिरम्‌ अनुवदति । GE 

सञ्जीवनी--भवतीति ।! म्लानः पुष्पोपहार: पुष्पपूजा म्लानत्वादेव विरल- ` * 
भक्ति विरलरचनो भवति । TAT स्वकिरणालाँ परिवेषस्य Hes देन 


FY å = TA 
VT Ng EL Si + PHL Ret ६ i 
~ \ ० aj i , fui AD erd i i $ pA pee i 


ba fi wes 
अस्वयः--म्लानपुष्पोपद्दा र: विरलभक्तिः भवति प्रदीपाः स्वकिरण परि-£ 


~ : zi "आही | 
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स्फुरणेन शून्या भवन्ति, निस्तैजस्का भवन्तीत्यर्थः । थपि चायं मञ्जुवाङ मधु- 
रवचनः पञ्जरस्थस्ते. तव शुकस्त्वत्प्रबोधनिमित्ते प्रयुक्तामुच्चारितां नोऽस्माकं 
| firt वाणी मनुवदति, अनुकृत्य वदतीत्यर्थः । इत्यं प्रभातलि ङ्गानि aia, अतः 
प्रबोद्धन्यीमिति भावः ॥।७४॥ 
| संस्कृत-ध्याष्या;---म्लानपुष्पोपहा रः निश्वासेन म्लानतां MY यत्‌ 
कुसुमाना उपायनम्‌ । विरलभक्तिः = शिथिल भक्ति: भवति = जायते । प्रदीपाः 
व्=्दौपकाः । स्वकिरणपरिवेषोद्भेदशून्थाः = निस्तेजस्काः । भवन्ति-- 
जायन्ते । अपि चायम्‌ = असौ । मञ्जुवाक्‌ = मधुरवचनः | पञ्जरस्थः =प्रञजर- 
मध्यवर्ती I ते = तव । शुकः = कीरः । त्वत्प्रवोधप्रयुक्ताम्‌ = तद उत्याननिमित्त 
मुच्चारितम्‌ । नः= अस्माकम्‌ | गिरम्‌ = वाणीम्‌ । अनुवदति == अनुब्रवी ति । 
संस्कृत भावार्थ: - हे कुमार माजा । रात्रो उपहारा्थंमानीतः पुष्पहार: तय 
मुखश्वासेनेदानीम्‌ म्लानतां प्राप्तः विरलशच जातः, दीपकाः नष्टप्रभा: संजाताः। 


| पञ्जरे वतं मानोषसौ शुकः अपि त्वाम्‌ प्रबोधयिंतु कथिताम्‌ अस्माकम्‌ वाच: 
| अनुश्रवीति । अतस्त्वं निद्रां विहाय जागृहि । 
Å 


हिन्दी agara—ufa में उपहार के रूप में आए हुए फूल gatat गिर 
HE, ओर विन के प्रकाश के कारण दीपक भो अपने प्रकाश से हीन हो गये 
is हैं । पिड्जरे में बैठा हुआ मधुरभाषी ag तुम्हारा तोता भी तुम्हें जगाने के 
। लिए हम लोगों द्वारा प्रयुक्त किये गये गीतों को बुहरा रहा है t 

| समास-बपुत्पतति-- म्लानपुष्पो पह र:--पुष्पाणा मुपहार: पुष्पोपहारः, FATT- 
` श्चासो पुष्पोपहारः इति । विरलभक्ति-विरलाभक्तिर्यस्य सः | स्वकिरणपरि- 
. वैषोदभेदशून्या:--स्वस्य किरणानां परिवेषः, तस्य उदभेदेन शून्याः इति । 
... _ स्थत्मबोघयुक्ताम्‌ -तव प्रबोधाय प्रयुक्ता ताम्‌ । , 3३०७७ | 2 ह) 
ER विरचितवाग्भिवंन्धिपुत्रे: कुमार: 0 | | 
3 सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्भाञ्चकार read 
मदपटुनिनदरिटूर्बोधितो.' usage: ‘are 
सुरगज इब गा ड्घ सेकते सुप्रतीकः ॥७५॥ ON ` 

ia अन्वय:--इति विरचितव]रि्नः वल्दिपुत्रे: सपदि विगतनिद्र: कुमार: ' 

` तल्पम्‌ उज्झांचकार, 'मदपटु निनदद्धि: राजहंसैः बोधितः सुप्रतीकः सुरगजः | 
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सञ्जीयनी--इतीति ॥ इतीत्थं विरचितवारिभषवं न्दिपृत्रैवेतालिकंः। पुत्र- 
ग्रहणं समानवयस्कस्वद्योतनार्थम्‌ । सपदि विगत,नेद्रः कमार: तल्पं शय्याम्‌ I 
aed शय्याट्टदारेषु' इत्यमरः । उउज्ञांचकार विससजं । “इजादेश्च gerat- 
ऽनृच्छः' (पा० ३/१/३६) दत्याम्प्रत्यय: । कथमिव ! मदेन पढु मधुरं fake: 
राजहसँबोधितः सुप्रतीकाख्यः सुरगज ईशानदिग्गज:। गंगाया ga गांगम्‌ ! 
dad पुलिनमिव । 'तोयोर्यितं तत्पुलिनं सैकत सिकतामयम्‌' इत्यमरः | 'सिकता- 
|; एर्कराभ्या च? (पाञ ५/२/१०४) इत्यण्प्रत्ययः : 'सुप्रतीक' ग्रहणं प्रायशः 
कैलासवासिनस्तस्य नित्यं गंगातटविहारसम्भवादित्यनुसंधेयम्‌ ॥ : ५॥ 
संस्कृत-व्याल्याः-- इति = इत्यम्‌ | दिरचितवाग्भिः = प्रणीतस्तुतिवचनँ: । 
वन्दिपुत्र: = चारणैः। सपदि = शीघ्रम्‌ I विगतनिद्रः = amet: । कुमारः 
= अज: । तल्पम्‌ = शय्याम्‌ | उज्झांचकार = faai मदपटु = 8499 I 
निनद्धिः = ध्वनि कुर्वद्भिः I राजहंस: = कलहंसंः। बोधितः = उत्थापितः । सुत्रतीक 
=एतन्नामा । सुरगजः= देवानां हस्ती । याङ्गम्‌ = THT सम्बन्धि । सँकतम्‌ 
=पुलिनभ्‌ | इव ्=यथा I 
संस्कृत भावाथंः--इत्यं सः कुमारः AT स्तुतिपाठं कुवंद्भिः वंतालिकंः 
प्रबोध्यमानः तथैव शय्याम्‌ व्यक्तवान्‌ यथा हषंमधुरम्‌ कूजद्भिः कलहंसः उत्था- 
पितः सुप्रतीक नामा देवानां गजः ABTA पुलिनम्‌ त्यजति । 
हिन्दी अतुबाद--इस प्रकार GET aadi झी रखना करने बाले खारणों 
क्ली वाणी से जगे हुए FUT अज ने, तत्काल ही शय्या को उसी प्रकार छोड़ 
दिया, जिस प्रकार सधुर शब्द करने वाले Fal फे निनाद से जगा हुआ सुप्रतीक 
नामक देयगज आकाशगंगा के रेतीले तट को छोड़ देता å I 
समास-ग्पुरपत्ति.--विरचितवाग्भिः--विरचिता वाक्‌ यंस्त, तैः | वन्दिपुत्रैः 
---वन्दिनां gat: वन्दिपुत्रास्त: । विगतनिद्र:--विगता निद्रा यस्य सः। राज- 
१ हंसैः--हँसानां राजानः राजहंतास्तः I सुरगजः--सुराणां यजः । fm] 
A qa विधिमवसाय्य झास्नहष्ट 
दिदसमूसोचितमञ्चिताक्षिपक्ष्मा । 


कुहलबिरचितानुकूलवेबः pr 
{एतिपतसानसनात्त्वयथरस्यन्‌ NOEN 
Wan ei > A 


nre y 


५०९ 


d, JK Sanskrit Academy, Jammmu. De 


5 


७२ ] [ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--अथ अञ्चिताक्षिपक्ष्मा शास्त्रहष्टम्‌ दिवसमुखोचितम्‌ विधिम्‌ aa- 
arg कुशलचितानुकूलवेष: ‘aq’ स्वयंवरस्थम्‌ क्षितिपसमाजभ्‌ भगात्‌ । 


सङ्जीवमी--अधेति ।। अथोत्थानानन्तरम्‌ भञ्चितानि चारुण्यनिपक्ष्माणि |. 
यस्य सोऽजः शास्त्रे हष्टमवगतं दिवसमुखोचितं प्रातःकालोचितं विधिमनुष्ठान- | 


मवसाय्य समाप्य स्यतेण्यंन्ताल्ल्यप्‌ । कुशले: प्रसाधनदक्षैविरचितोच्नुकुलः 
स्वयंवरोचितो वेषो नेपथ्यं यस्य सं तथोक्तः सन्‌ स्वयंवरस्यं क्षितिपसमाज राज- 
समूहमगादगमत्‌ । 'इणो गा afg (पा० |) इति गादेशः । पुष्पिताग्राइत्त- 
मेतत्‌ I तल्लक्षणमु--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पि- 
amr इति nugi 


संस्कृत-व्याख्या:--अय = तदनन्तरम्‌ । अञ्चिताक्षिपक्ष्मा = चारनेत्र लोमा । | 
. / शास्त्रदृष्टम्‌ = आगमावगतम्‌ | दिवसमुखोचितम्‌ = प्रातःकाल योग्यम्‌ । विधिम्‌ 


"-अनुष्ठानमु | अवसाय्य =समाप्य | कुशलविरचितानुकूलवेषः = प्रसाधन- 


निपुणः सम्पादित स्वयंवरविवाहयोग्यः वेषः यस्य सः । स्वयंवरस्थमु = स्वयं वरे , 


स्थितम्‌ क्षितीपसमाजम्‌ = राजसमूहम्‌ | अगात्‌ = अगच्छत्‌ । 


संस्कृत भावार्थः शय्यां परित्यज्य चारनेत्रलोमवान्‌ कुमारः अजः शास्ता- | ` 


नुसार प्रातःकाले करणीयम्‌ सन्ध्यावन्दनादिकं समाप्य, प्रसाधन कुशलैः सम्पा- 
दितस्वयं वरविवाहयोग्य वेषः सन्‌ स्वयंवराथेमागतं राजसमूहम अगच्छत्‌ । 


हिन्दी अनुवाद- इस प्रकार शय्या छोड़कर सुन्दर पलकों वाले gar 
अज शास्त्रों के अनुसार प्रातःकालीन सम्ध्यावन्दनादि fra सम्पन्न करके, 
प्रसाधन करने में पारंगत व्यक्तियों द्वारा स्वयंवर विवाह के योग्य वेशभुषा से 
सुशोभित होकर स्वयंवर मण्डप Å बैठे हुए राजाओं के समूह में चले गये । 

समास-ष्युत्पत्ति--अञ्चिताक्षिपक्ष्मा-अञङ्चितानि अक्ष्णां पक्ष्माणि यस्य 
a: । दिवसमुखोचितम्‌ - दिवसस्य मुख्‌ दिवसमुख तत्र,उचितः तम्‌ । कुशलविर- 
चिल्वानकूलवेषः--कुशर्स. विरचितः अनुकुल; दषः यस्य सः । क्षितिपसमाजम 
--क्षितिपानां समाज तम्‌ । £ 


इति महाराष्ट्र राज्यान्तर्गत भण्डारा मण्डले पलसंग्रामे वास्तव्यस्य 
श्रीमतः ताराचन्द्रस्य देव्याः त्रिवेण्याः सुतेन+गो विन्दानुजेन व्याक रणा- 


चार्यादि उपाधिधारिणा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्प 
स्तातकेन पीलीभीतान्तर्गत उपाधि महाविद्यालये संस्कृत- 
विभागाध्यक्षेण श्री महावीर शास्त्रण विरचित- 


amenat रघुवंशमहाकाव्ये पञ्चमः सगं: | | 
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